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जी, अनुवादक का काम बहुत कठिन है। पर प्रेरणा, उत्साह और 
सहयोग मिलने पर कठिन और जटिल काम भी सहल बन आते हैं। यह 
मेरा, मानता हूँ कि, पहला प्रयास हे,--इसे साहस हो कद सकता हूँ। 
कितना सफल हुआ, यह बताना मेरा काम नहीं । मेंने अपनी प्रिय 
भाषा हिन्दी का भी कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया । गुजराती आदि 
भाषाओं का तो करता ही कहाँ से ! फिर भी पूज्य रिषभदासजी रांका ने यह 
पुम्तक हाथ में थमा ही दी | पढ़ा, तो आनन्द आने लगा। यह स्वाभाविक 
भी था। भरद्धेय मशरूवालाजी की संयत, विवेकपूर्ण विचार-सरणी से. 
विचारक-वर्ग सुपरिचित है। बुद्ध और महावीर पर लिखी गई इस पुस्तक 
ने मुझ विशेष रूप से आकषित कर लिया। जो हो, श्री० रांकाजीं की 
प्रेरणा से द्वी अब यह पुस्तक दिन्दी में पाठकों के हाथों में पहुँच रद्दी है | 


(१) 


'जैम॑ भारती? मासिक पत्रिका में महावीर! अंश का अनुवाद 
प्रकाशित हुआ था | मुझे उससे बहुत सद्दायता मिली हे | फिर भी अपनी 
रुचि के अनुसतर भाषा सम्बन्धी संशोधन करना मुझे आवश्यक प्रतीत 
हुआ | और फिर तो स्वयं मशरूवालाजी ने भी उसे देख लिया है। बुद्ध 
अंश उन्होंने नहीं देखा दे । 


उनके पयूषण और मह्दावीर-जयंती पर दिए गए. दी भाषण भी 
जोड़ना आवश्यक प्रतीत हुआ | कारण बुद्ध और महावीर! में महावीर पर, 
ऐसा लगा कि जो लिखा गया है, वद अधूरा-सा हे. इसलिए यदि ये दो 
भाषण ओर जोड़ दिए जायें तो मद्दावीर को समझने के लिए. ,पाठकों को 
कुछु और भी सामग्री मिल आयगी | पर यह भाषणों के अंश सब पाठकों 
को पढ़ने को नहीं मिलेंगे। जैन जगत के ग्राइकों को भेंठ की जानेवाशी 
प्रतियों में ये भाषण नहीं रहेंगे। जैन जगत ने सौ पृष्ठ देने का संकल्प 
किया था--और वद्द इन भाषणों के बिमा;पूण हो जाते. हैं। पाठक इमारी 
विवशता को क्षमा कर | 


“अहिंसा के नए पद्दाड़े” सबोदय से लिया गया है और “महावीर का 
औवन-घमे” के अनुवाद को रवयं मशरूबालाजी ने देख लिया है। दोनों 
भाषण इमारी सामाजिक जीवम-चर्या पर मार्मिक प्रकाश डालते हैं। इम 
धमशते हैं कि ये भाषण सामाजिक [प्रवृसियों और धार्मिक तत्त्वोंके वतमांन 
वैषम्य को बताकर हमारा उचित मार्ग-दशन कर सकते हैं । 


(३) 


पुस्तक की छुपाई की कद्दानी करुण है | हम लज्ित हैं कि पुस्तक 
उचित समय पर पाठकों के ह्वाथों में नहीं दी जा सकी | एक प्रेस, दूसरे 
प्रेत और तीसरे प्रेस इस तरद पुस्तक घुमती द्वी रद्दी । हम राष्ट्रभाषा प्रेस के 
व्यवस्थापक के आभारी हैं कि पुस्तक उन्होंने छापकर दो | 


श्रद्धेय मशरूवालाजी के हम विशेष कृतज्ञ हें कि उन्होंने पुस्तक के 
प्रकाशन की अनुमति प्रदान की और स्वास्थ्य ठीक न द्वोते हुए भी तथा 
अत्यन्त काय-ब्यस्त होते हुए भी अनुबाद आदि को देखने का कष्ट उठाया। 
उनका आशीर्वाद इसी तरह हमेशा मिलता रहे, यही हमारी अभिलाषा 


हे। 


पुस्तक भारत जैन भद्दामंडल के अन्तगत ' स्‍्व० राजेन्द्र स्मृति ग्रंथ- 
भाला? की ओर से प्रकाशित की जा रही हे | यह ग्रंथ-माला पू० रिषभदांस 
जी रांका के स्व* पुत्र राजेन्द्रकुमार की स्मृति में चल रहीं है। यद्द पुस्तक 
उसका तीसरा और चौथा पृष्प है। पुस्तक का प्रकाशन इसी दृष्टिकोण से 
किया गया है कि एक राष्ट्रीय विचारक व्यक्ति के हृदय में धार्मिक महापुरुषों 
फे प्रति जो विचार हैं* उनसे हिन्दी पाठक परिचित हो सके । हम नहीं 
जानते पुस्तक में प्रतिपादित विचारों का परंपरा और रूढ़ि-प्रिय समाज में 
कितना स्वागत होगा। हमर इतना द्वी अनुरोध कर सकते हैं कि पुस्तक 
का अवलोकन सद्भावनापूषक किया जाय । 


(४) 


प्रकाशक का आभार मानना दूसरे शब्दों में अपने मेँ से अपनी 
दी प्रशंसा करने-जैसा है। हाँ, उनका कृतज्ञ अवश्य हूँ जिनसे जिस पुस्तक 
के पढ़ने, अनुवाद करने, छुपाने आदि के बहाने अपने विकास के माग में 
मुझे प्रेरणा और सद्दायता मिली है। 
जैन जगत? कायालय, वधा 
भ्ज्ञ पंचमी, वीर सं० २४७६. --जमनाछलाल जेन 


| 
२२४ ४: ५० है 


अस्तावना 


इ्टट 4 30 


हिन्दू मानते हैं कि जब प्रंथवी पर से धम का छोप ही 
जाता है, अधर्म बढ़ जाता दै, असुरों के उपद्रव से समाज पीड़ित 
होता है, साधुता का तिरस्कार होता है, निबछ का रक्‍्षण नहीं 
होता, तब परमात्मा के अवतार प्रकट होते हैं। लेकिन अवतार 
किस तरह प्रकट होते हैं ९ प्रकट होने पर उन्हें किन छकक्‍्षणों से 
पहचाना जाय ओर पहचान कर अथवा उनकी भक्ति कर अपने 
जीवन में केसे परिवतन किया जाय, यह जानना आवश्यक है । 


सवत्र एक परमात्मा की शक्ति-सत्ता ही कार्य कर रही 
है। हम सब में एक ही प्रभु व्याप्त है। उसी की शक्ति 
से सब की हलन-चलन होती है । राम, फ्ष्ण, बुद्ध, ईसा जणादि में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति थी | तब हममें ओर रामक्ृष्णादि में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति थी। तब हममें ओर रामक्ृष्णादि में 
कया अन्तर है? वे भी हम जैसे ही मनुष्य दिखाई देते थे; 
उन्हें भी हम जैसे दुःख सद्दन फरने पड़े थे ओर पुरुपाथे करना 
पडा था; इस लिए हम॑ उन्हें अबतार किस तरह कहें ? हजारों वष 
धीतने पर अब हम क्‍यों उनकी पूजा करें ! 

(अ) 


(आ) 


४ आत्मा सत्य-फाम सत्य-संकल्प है?” यह बेद-वाक्य है । 
हम जो धारण करें, इच्छा करें, वह प्राप्त कर सकें, यह इसका 
अथ होता है। जिस शक्ति के कारण अपनी कामनाएँ सिद्ध होती हैं 
उसे ही हम परमात्मा, परमेश्वर, त्रह्म कहते हैं। जान-अनजान में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति का अवलंबन-शरण लेकर ही 
हमने आज की स्थिति प्राप्त की है और भविष्य की स्थिति भी 
शक्ति का अवलंबन लेकर प्राप्त करेंगे। रामऋष्ण ने इसी शक्ति का 
अवलंबन लेकर पूज्ञा के योग्य पद को प्राप्त किया था ओर बाद में 
भी मनुष्य जाति में जो पूजा के पात्र होंगे, वे भी इसी शक्ति का 
अवलंबन लेकर ही । हममें ओर उनमें इतना ही अन्तर है कि हम 
मूढ़तापूतंक, अज्ञानतापूबंक इस्र शक्ति का उपयोग करते हैं. और 
उन्होंने बुद्धिपूषक उसका आलंबन किया है। 


दूसरा अन्तर यह है. कि हम अपनी क्ुद्र वासनाओंको तृषप्त 
करने में परमात्म-शक्ति का उपयोग करते हैं। महापुरुष की आकां- 
क्याएँ, उनके आशय महान्‌ और उदार होते हैं । उन्हींके लिए बे 
आत्म-बढ का आश्रय लेते हैं । 


तीसरा अन्तर यह है कि सामान्य जन-समाज महापुरुषों के 
चचनों का अनुसरण करनेवाछा ओर उनके आश्रय से तथा उनके 
प्रति श्रद्धा से अपना उद्धार माननेवाला होता है। प्राचीन शास्त्र ही 
उनके आधार होते हैं | महापुरुष केवछ शास्त्रों का अनुसरण करने- 
वाले द्वी नहीं; बे शास्त्रों की रचना करनेवाले ओर बदछनेवाले भी 


(६४) 


होते हैं | उनके वचन ही शास्त्र होते हैं ओर उनका आचरण दी 
दूसरों के लिए दीप-स्तंभ के समाम होता है। उन्‍होंने परमतत्त्व 
जान लिया है, उन्द्दोंने अपना अंतःकरण शुद्ध किया है। ऐसे सज्ञान, 
सविवेक और शुद्ध चित्त को जो विचार सूझते हैं, जो आचरण 
योग्य छगता है वही सत््‌-शास्त्र, वही सद्धम है। दूसरे कोई भी 
शास्त्र उन्हें बाँध नहीं सकते अथवा उनके निणंय में अन्तर नहीं 
डाल सकते । 


अपने आशयों को उदार बनाने पर, अपनी आकांक्षाओं को 
उष्ठच बनाने पर ओर प्रभु की शक्ति का ज्ञानपृूवक अवलंबन लेने 
पर हम ओर अवतार गिने जानेवाले पुरुष तक्ष्वतः भिन्न नहीं रहते । 
बिजली की शक्ति घर में छगी हुई है; उसका उपयोग हम एक क्ष॒द्र 
घंटी बजाने में कर सकते हैं, ओर वह बड़े-बड़े दीपोंकी पंक्ति 
से सारे घर को प्रकाशित भी कर सकती हैं | इसी प्रकार परमतष्त्व 
हमारे प्रत्येक के हृदय में विराज रहा है, उसकी सत्ता से हम एक 
क्षुद्र वासना की तृप्ति कर सकते हैं अथवा महान्‌ और चरित्रवान्‌ 
धन संसार से तिर सकते हैं और दूसरों को तारने में सहायक 
हो सकते हैं । 


महापुरुष अपनी रग-रग में परमात्मा के बढ का अनुभव 
करते हुए पवित्र होने, पराक्रमी होने, पर-दुःख-भंजक होने की 
आकांक्षा रखते हैं। उन्होंने इस बछ द्वारा सुख-दुःख से परे करुण- 
हृदय, वैराग्यवान, ज्ञानवान ओर प्राणि-मानत्न के मित्र होने की 


(६) 


इच्छा की। स्वाथ-त्याग से, इन्द्रिय-जय से, मनो-संयम से, चित्त की 
पवित्रता से, करुणा को अतिशयता से, प्राणि-मात्र के प्रति अत्यंत 
प्रेम से दूसरों के दुःखों का नाश करने में अपनी सारे शक्ति अपंण 
करनेके लिए निरंतर तत्परता से, अपनी अत्यंत कतंव्यपरायणता से, 
निष्कामता से, अनासक्ति से और निरहंकारीपन से गुरुजनों 
की सेवा कर उनके कृपापात्र होने से वे मनुष्य-सात्र के छिए 
पूजनीय हुए। द 


चाहें तो हम भी ऐसे पवित्र हो सकते हैं, इतने कतंव्य- 
परायण हो सकते हैं, इतनी करुणावृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, इतने 
निष्काम, अनासक्त ओर निरहंकारी हो सकते हैं| ऐसे बनने का 
हमारा निरंतर प्रयत्न रहे, यही उनकी उपासना करने का हेतु है । 
ऐसा कह सकते हैं कि जितने अंशों में हम उनके समान बनते हैं, 
उतने अंशों में हम उनके समीप पहुँच जाते हैं। यदि हमारा उनके 
जैसे बनने का प्रयत्न नहीं हो तो हमारे द्वाणथ किया गया उनका 
नामस्मरण भी वृथा है ओर इस नाम-स्मरण से उनके समीप 
पहुँचने की आशा रखना भी व्यथ है। 


यह जीवन-परिचय पढ़कर पाठक महापुरुषों की पूजा ही 
करता रहे, इतना ही पर्याप्त नहीं है | उनकी महत्ता किसछिए है 
यह परखने की शक्ति प्राप्त हो ओर उन-जैसे बनने में प्रयत्नशीक 
हो, तो ही इस पुस्तक के पढ़ने का श्रम सफछ माना जायगा । 


(3) 


इन संक्षिप्त चरित्रों की यथार्थ उपयोगिता कितनी है ? ईति« 
हास, पुराण अथवा बोद्ध, जेन, ईसाई शास्त्रों का सूत््म अभ्यास 
कर चिकित्सक वृत्ति से मैंने कोई नया संशोधन किया दे, यह नहीं 
कहा जा सकता । इसके लिए पाठकों को श्री चितामणि विनायक 
वैद्य अथवा श्री बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आदि की विद्वत्तापूर्ण 
पुस्तकोंका अभ्यास करना चाहिए। फिर चरित्र-नायकों के प्रति 
असाम्प्रदायिक दृष्टि रखकर नित्य के धार्मिक पठन-पाठन में उपयोगी 
हो सकेगी, ऐसी शैली या विस्तार से सारे चरिश्र लिखे हुए नहीं हैं । 
ऐसी पुस्तक की जरूरत है, यह में मानता हूँ; लेकिन यह कारये 
हाथ दे लेने के लिए जैसा अभ्यास चाहिए उसके छिए में समय या 
शक्ति दे सकूँगा, यह संभव मालूम नहीं द्वोता। 


मनुष्य स्वभाव से ही किसी की पूजा किया करता है।कइयों को 
देव मानकर पूजता है, तो कइयों को मनुष्य समझकर पृजता दै। 
जिन्हें देव मानकर पूजता है, उन्हें अपने से भिन्न जाति का 
समझता है; जिन्हें मनुष्य समझकर पूजता है उन्हें वह अपने से 
छोटा-बड़ा आदर्श समझकर पूजता है । राभ॑, ऋष्ण, बुद्ध, महावीर, 
ईसा आदि को भिन्न-भिन्न प्रजा के छोग देव बनाकर--अमानव 
बनाकर पूजते आए हैं। उन्हें आदर्श मान उन-जैसे होने की इच्छा 
रख प्रयत्न कर, अपना अभ्युदव न साध उनका नामो« 
शारण कर, उनमें उद्धारकक शक्तिका आरोपण कर, उनमें विश्वास 


(ऊ) 


रख अपना अभ्युदय साधना ही आज तक की हमारी रीति रही है। 
यह रीति न्यूनाधिक अंघश्रद्धा यानी बुद्धि न दौड़े वहीं तक ही 
नहीं परंतु बुद्धि का विरोध करनेवालढी श्रद्धा की भी है। विचार 
के आगे यह टिक नहीं सकती । 


भिन्न-भिन्न महापुरुषों में यह देव-भाव अधिक टदढ़ कश्ने 
का प्रयत्न ही सब सभ्प्रदायों के आचायी, साधुओं, पंडितों आदि 
के जीवन-काय का इतिद्दास हो गया है । इनमें से चमत्कारों की, 
भूतकाछ में हुई भ्विष्य-वाणियों की ओर भविष्यकाछ के छिए की 
हुई ओर खरी उत्तरो आगाहियों की आख्यायिकाएँ रची हुई हैं ओर 
उनका विस्तार इतना अधिक बढ गया है. कि जीवन-चरित्र में से 
नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक प्रष्ठ इन्हीं बातों से भरे होते हैं। 
इन बातों का सामान्य जनता के मन पर ऐसा परिणाम इजआ हे कि 
मनुष्य में रही हुई पवित्रता, छोकोत्तरशील-संपन्नता, दया आदि 
साधु और वीर पुरुष के गुणों के कारण उनकी कीमत वह आँक नहीं 
सकती, लेकिन चमत्कार की अपेक्षा रखती है ओर चमत्कार करने 
की शक्ति वह महा-पुरुष का आवश्यक छक्षण मानती है। शिलछा से 
अहिल्या करनेकी, गोवधन को कनिष्ठ डँगछी पर उठाने की, सूय 
को आकाश में रोक रखने की, पानी परसे चढछने की, हजारों मनुष्यों 
को एक टोकनी भर रोटीसे भोजन कराने की, मरने के बाद जीवित 
होने की आदि आदि प्रत्येक महा-पुरुषके चरिक्र में आनेवाछी 
बातों के रचयिताओंने जनता को इस तरद्द मिथ्या दृष्टि-बिंदु की 


(ए) 


ज़ोर झका दिया है| ऐसे चमत्कार करके बताने की शक्ति साध्य हो 
तो उसीसे किसी मनुष्य को महापुरुष कहछाने छायक :नहीं 
समझना चाहिए । महापुरुषों की चमत्कार करने की शक्ति या अरे- 
बियन नाइटस' जैसी .पुस्तकों में मिल नेवाढी जादूगरों की शक्तिइन 
दोनों का मूल्य मनुष्यता की दृष्टि से समान ही है। ऐसी शक्ति होने - 
से कोई पूजाका-पात्र नहीं होना चाहिए। राम ने शिला से अहिल्या 
की अथवा पानी:पर पत्थर तिराए, यह बात निकार डालिए, कृष्ण 
केवल मानवी शक्ति से ही अपना जीवन जीए ऐसा कहना 
चाहिए। ईसा ने एक भी चमत्कार नहीं बताया था ऐसा मानना 
चाहिए, फिर भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि पुरुष 
मानव जाति के क्यों पूजा-पात्र हैं, इस दृष्टि से यह चरित्र लिखने 
का प्रयत्न है। कइयों को संभव है कि यह न रुचेगा, लेकिन यद्दी 
यथाथ दृष्टि दे । यह मेरा विश्वास है; ओर इस लिए इस पद्धति को 
न छोड़ने का मेरा आग्रह दे । 


महापुरुषों को देखने का यह्‌ दृष्टि-बिंदु. जिनको मान्य दे 
उनके छिए ही यहद्द पुस्तक है। 


अन्त में एक बात ओर लिखना आवश्यक है । इसमें जो 
कुछ नया है वह पहले मुझे सूझा है, ऐसा नहीं कटद् सकता। मेरे 
जीवन के ध्येय में ओर उपासना के दृष्टि-बिंदु में परिवतेन करनेवाले, 
मुझे अंधकार से प्रकाश में ले जानेवाले अपने पुण्य-पाद्‌ गुरुदेव कां 


(ऐ ) 
मैं ऋणी हूँ। इसमें जो तुटियाँ हों उन्हें मेरे ही विचार ऑट 
भ्रहणशक्ति की समझें | 


बुद्ध देव के चरित्र के लिए श्री घर्मानद कौसंबी की 'ब्रुद्धछ्ीला' 
सार संग्रह” ओर “बुद्ध, धम अने संघ' पुरुतकों का ऋणी हूँ। महावीर 
की वस्तु अधिकांशतः हेमचंद्राचाय कंत 'त्रिपष्ठि शलाका पुरुष 
के आधार पर छिखी गई है| 


गुजराती प्रस्तावना से | “- कि० घ० मशरूवाढु 


महाभिनिष्क्रमण 


१. जन्म ; 


* निरंतर जलती हुई आग्निम केसा आनंद ओर हास्य ? 
अंधकार में भटकने वालो, भव्य दीपक क्‍यों नहीं शोधते 


लगभग पच्चीससों वर्ष यूब द्विमाछव की तलहइयटीमें चंपारण्यके 
उत्तरमें, नेपालकी तराई में कपिलवस्तु नामक एक नगरी थी। "*शाक्य 
कलके क्षात्रियोंका वहां एक छोटासा मद्दाजनसत्ताक राज्य था | शुद्धोंदन 
नामक एक शाक्य उसका अध्यक्ष था। उसे राजा कद्दा जाता था | 
शुद्धादनका विवाह गौतमवंश की मायावती और महद्दाप्रजापाति नामक दो 
बहनोंसे हुआ था। मायावतीकों एक पुत्र हुआ, लेकिन प्रसव के सात 
दिन बाद द्वी उसका स्व्रगंबास हो गया । शिशुक्रे पाछन का भार महाप्रजा- 
पति पर आ गया । उसने शिशुका पालन अपने पुत्रकी तरद्द किया | उस 
बालकने भी उसे अपनी सगी मॉके समान समझा। इस बालक का नाम 
सिद्धार्थ था । 


१. कोनु हासों किमानन्दों निल्च॑ पज्जालिते साति | 





अन्धकारेन ओनद्)ो (?) पदीप॑ नगवेसथ ॥ 


२, इस कारण बुद्ध शाक्य और गोतम मानिके नामसे भी प्रासिध्द हैं | 


२ बुद्ध 


२. सुखोंपभोग : 

शुद्धोदनने सिद्धाथक्रा बहुत लछाड-प्यारसे पालन किया | राजकुमारकों 
उसके उपयुक्त शिक्षा दी गई, लेकिन साथ-ही-साथ संसारके विलासों की 
पू[्त में भी किसी तरद कमी नहीं रखी गई | य शो घ रा नामक गणवान 
कन्याके साथ उसका विवाद हुआ आर उनके राहुल नामक पुत्र पैदा 
हुआ । अपने भोगोंका वर्णन सिद्धार्थने इस प्रकार किया है; 


“४ में बहुत सुकुमार था। मेरे लिए पिताने ताछाब खुदवाकर 
उसमे विविध प्रकारकी कमलिनियां लगाई थीं । मेरे बस्त्र रेशमी होते थे | 
शीत और उष्णता का असर न होने देने के लिए भेरे सेवक मुझ पर 
श्वेत छत्र लगाए रहते | ठंडी, गमा ओर वर्षा ऋतुम रहने के लिए, अछग 
अलग तीन महल थे। जब भें वषा के लिए. बनाए हुए. मंइल् भें 
रहने के लिए. जाता, तब चार महद्दीनें तक बाइर न निकल, स्त्रियोंके गीत 
ओर वाद्य सुनते हुए समय बिताता । दूसरों के यहां सेवकॉको इलका भोजन 
मिलता था, लकिन मेरे यहां दास-दासियों को अच्छे भोजनके साथ 
भात भी मिला करता था | 


० विवेक ब॒द्धि ६ 

इस प्रकार सिद्धाथ की जवानी बीत रही थी। लेकिन इतने ऐश-आराम 
में भी सिद्धार्था चित्त स्थिर था। बचपन से ही वह विचार-शील 
और एकाग्र-चित्त रहता था। जो दृष्टिम पड़ता उसका बारीकीसे निरीक्षण 
करना और उसपर गंभीर विचार करना उनका सहज-स्वभाव था। 
सदैव विचार-शील रहे ब्रिना किस पुरुष को मह्चत्ता प्रास द्वो सकती है ! 
और कोन-सा ऐसा तुच्छ प्रसंग हो सकता है जो विचारक पुरुषके जीवनमें 
अद्भुत परिवर्तन करनेमे समये नदों * 


१. पिछली टिप्पणी देखिर । 
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४. विचार: 
सिद्धाथ केवल योवनका उपमोग ही नहीं कर रहा था, बिक 
यौवन क्या हे ? उसके आरंममें क्या है ? उसके अन्‍्तमें क्‍या है ? इसका भी 
विचार करता था | इतना ही नहीं कि वह केवल एऐश-आराम करता था 
बल्कि ऐश-आराम क्‍या है ! उसमें सख कितना है ? दख कितना हे ! ऐसे 
[गक्रा काछ कितना है ! इसका भी विचार करता था। वह कद्दता हे 


“इस सम्पत्तिका उपभोग करते-करते, मेरे मनमें विचार आया कि 
सामान्य अज्ञ मनुष्य स्वयं बुढ़ापेके झपदेम आनेवाला है, फिर भी उसे बूढ़े 
आदमी को देख ग्लानि होतो दे ओर उसका तिरस्कार करता हे ! लेकिन 
में स्वयं ब॒ढापेके जालमें फंसने वाला हूं. इसलिए सामान्य मनुष्यकी तरह 
जरा - ग्रस्त मनुष्यकी म्ठानि करना या उसका तिरस्कार कना मुझे शोभा नहीं 
देता । इस विचारके कारण सेरा यौवनका मद जड मूलसे जाता रहद्दा । 


८ सामान्य अज्ञ मनुष्य स्वयं व्याधिकि झपडेमें आनेवाला है, फि 
भी व्याधि-ग्रस्त मनुष्य को देख उसे ग्हानि द्वोती है ऑर उसका तिरस्कार 
करता हे। लेकिन में स्वयं व्याधिक झपदे से नहीं छूट सका; इसालेये 
व्याधि-प्रस्त से ग्लानि करना य/ उसका तिरस्कार करना मझे शोभा नहीं 
देता | इस विचारसे मेरा आरोग्य मद जाता रहा | 


८४ सामान्य अश्ञ मनुष्य स्वयं मृत्युकों प्राप्त होनेबाला हे, फिर भी 
बढ मृत देइकों देख ग्लानि करता हे ओर उसका तिरस्कार करता है । लेकिन 
मेरी भी तो मृत्यु होंगी, इसलिए सामान्य मनुष्य की तरह मृत-शरीरकों 
देख ग्लानि करना और उसका तिरस्कार करना मुझे शोभा नहीं देता । 
इस विचारसे मेरा आयु-मद बिलक॒छ नष्ट हों गया । ?”? * 





१ बुद्ध, घम और संघःके आधारसे | सिद्धाथकों बूढ़े, रोगी, शव 
ओर संन्यासी के अनुक्रमसे अचानक दशन होनेसे वेराग्य उत्पन्न इुआ ओर 
वह रातोरात घर छोंडकर एक दिन निकरछ गया। ऐसी कथा प्रचलित हू । 
ये कथाएँ कल्पित माल्म होती हैं | देखो ऊपरक्ी पस्तकर्मे कॉसबाजीका 
विवेचन । 


४ बुद्ध 





+. मोक्षकी जिज्ञासा : 
जिनके पास घर, गाड़ी, घोड़े, पशु, धन, स्त्री, पुत्र, दास-दासी आदि 


न) 
कप 


दें, वे इस संसार में सुखी माने जाते हैँ | ऐसा माना जाता है कि मनुष्य 
क्रा सुख इन वस्तुओं के आचार पर हे; लेकिन सिद्धार्थ विचार करने लगा ; 

८6 मं स्वयं जरा-घर्मी, व्याधि-घर्मी, झत्यु-घर्मी, शोक-घर्मी होते हुए 
जरा, व्याथि, म॒त्यु और शोकसे संबंध रखनेवाली वस्तुओंकों अपने मुखका 
आधार मान बेठा हूं | यह ठीक नहीं | ?? जो स्वयं दुःख-रदित नहीं, 
उससे दूसरोंकों सुख केसे मिल सकेगा ! इसलिए जिसमें जरा, व्याधि, 
प्रत्यु या शोक न हो, ऐसी वस्ठ॒ुकी खोज करना उचित दे। और उसका 
आश्रय लेना चाहिए । 
६. वेराग्यकी वृत्ति 

इस विचारमें पडनेवाले को संसार के सुख्वोंमें कया रस रहेगा ! 
जो सुख नाशवान्‌ है, जिनक्रा भोग एक क्षण बाद दी केवछ भूतकालकी 
स्मृति रूप द्वो रद्दता दं, जो ब्रुढापा रोग और मृत्युकों निकट से निकट खींच लाते 
हैं, जिनका वियोग शोक उत्पन्न करता है, ऐसे सुख और भोगसे सिद्धाथ 
का सन उदास होगया । किसीके घरमें कोई प्रिय व्यक्ति दीपावलीके दिन 
ही मरनकी स्थिति पड़ा हो उसे उस दिन क्या पक़्वान्न प्रिय लगेंगे १ 
क्या उसकी इच्छा रातको दीपवालीकी रोशनी देखने जानेकी होगी १ इसी 
तरह सिद्धार्थको देहके जरा, व्याधि ओर मृत्युसे होनेवाले आवश्यक 
रूपांतरको क्षण-क्षणमें देखकर, सुखोपभोगसे ग्लाने होगई । वह 
जद्दां-तद्दां इन वस्तुओंको नजदीक आती हुई देखने छभथा; ओर अपने 
आप्त-इष्टों, दास-दासियाँ आदिकों इस सुखके ही पकछ्ि पड़े देख उसका 
छुदय करुणासे भरने छूगा | छोग ऐसे जड़ केसे बन गये ?१ विचार क्यों नहीं 


कप [ ३». 


करते १ ऐसे तुच्छ सुखके लिए आवदतुर केसे होते हैं ! आदि विचार उसे 


महाभिनिष्क्रमण (६ 
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दोने लगे | लाकैन ये विचार कब कद्दे जा सकते दूँ ? इस सखके स्थान पर दूसर। 
कोई अविनाशी सुख बता सकने पर द्वी यह बात करना उचित है। ऐसे 
सुखकी शोध करने से छुटकारा ह्वो सकता दे | निजी दितके लिए यही मुख 


[4 


प्रास करना चाहण आर प्रयजनाका सच्चा |इत्‌ करना हां ता भा आवनाशा 


किक 


सख की द्वी खोज करनी चाहिए । 


४ 


७. महाभिनिष्ऋछमण : 

आगे चलकर वद्द कहता है कि “ ऐसे विचारोंमं कितना ही समय 
जानेके बाद, जब कि में उनतीस वर्षका तरुण था, भरा एक भी बाल सफेद 
नहीं हुआ था ओर माता पिता मुझे इजाजत नद्दी दें रददे थे; आखोंसि 
निकलते अश्रप्रवाइसे उनके गाल गीछे द्वी गए. थे ओर वे एक सरीखे रोते 


थे, तब भी भें शिरो-सुडनकर, भगवा वेश घारण कर घरसे निकल ही गया । 


८. सिद्धाथे की करुणा: 
यों सगे-सेंबंधी माता-श्ता, पत्नी-पत्र आदिकों छोडनेमें सिद्धाथ 


कोई निष्टुर नहीं था | उसका दृदय तो पारिज्ञातकसे भी कोमल दो गया 
था। प्राणी-मात्र की ओर प्रेम-भावसे निह्ारता था। उसे ऐसा लगा कि 


यादे जीना हों तो जगतके कल्याणके लिए हो जीना चाहिए | कवल स्वये 
मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छासे ही वह ग्रद-त्याग के लिए, प्रेरित नहीं हुआ था। 
लेकिन जगतर्म दुःख निवारण का कोई उपाय हद या नहीं, इसकी जोघ 
आवश्यक थी | ओर, इसके लिए जिन्हें मिथ्या बताया गया हे, एस सुख्वोंका 
त्याग न करना तो मोह ही माना जावेगा। ऐसा विचार कर सिद्धार्थने 
संन्यास-घम स्वीकार कर लिया । 


१. बुद्ध, धर्म ओर संघसे 


तपश्चया 


अप्रजश्ञको नहीं ध्यान, न प्रज्ञा ध्यान-ह्दीन को । 
जो है प्रज्ञा व ध्यान-युक्त, निर्वाण उसके पासमें ॥ * 


१, मिक्षा वृत्ति ; 

यह त्याग कर सिद्धार्थ दूर निकल गया । चमारसे लेकर ब्राह्मण 
नक सब जातिके छोगोते प्राप्त भिक्षाकों एक पात्र्भे जमा कर वह खाने 
लगा | पहले पहल ऐसा करना उसे बड़ा द्वी कठिन लगा; लेकिन उसने 
विचार किया, “अरे जीव, तुझे किसीने संन्यास लेनेके लिए जबरदस्ती 
नहीं की थी । राजी खुर्शासे ही तूने यह वेश लिया है; अब्र तुझे यह मभिक्षान्न 
खानेंमें क्‍यों ग्लानि होती हे ! मनुष्य-मनुष्यके बीच भेद-भावकों देख तेरा 
दृदय भर आता था। परंतु अब् स्वयं पर दान जातिके व्यक्तिका अन्न 
खानेका प्रसंग आने पर तेरे मनर्मे इन छेगाके विपयर्मे अनुकम्पा न आकर 
ग्लाने क्यों द्वोती है ? सिद्धार्थ, छोडदे इस दुबछता को ! सुगंधित मातर्म 
ओर द्वीन लोगों द्वारा लिए हुए इस अन्न तुझे भेद-भाव नहीं करना 
प्वाहिए | इस स्थितिकों प्राप्त करनेपर ही तेरी प्रव्नज्या सफल होगी | ?? इस 
प्रकार अपने मनकों बोध दे विपम-दृष्टिके संस्कारोंका सिद्धायने दृढता पूर्वक 
त्याग किया ) * 
२. गुरुकी शोध : कालछाम मुनिकके यहां: 

अब वह आत्यंतिक सखका मार्ग बतानेवाले गुसकी शोधमें छगा । 
पदले वह का छा म नामक योगीका शिष्य होंगया । उसने पहले सिद्धाथकों 


१. नत्यि ज्ञान अपच्ञजस्स पत्ञा नत्थि अज्ञायतों । 
आमे ज्ञानं च पत््जा च सवे निव्वान सन्तिक ॥---(धम्मपर ) 
२. देखो पीछेकी टिप्पणी 


तैपश्थया ७ 
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अपने विब्दांत सिखलाए | सिच्दाय उन्हें सीख गया | ओर, इस विषय 
बह इतना कुशल द्वोगया कि किसीके कुछ पूछने पर वह उनका बराबर उत्तर 
दे सकता था तथा उनके साथ चचो भी कर सकता था काछाम के बहुत 
से शिष्य इस प्रकार कुशल पंडित हुए थे | लेकिन सिधच्दार्थ को इतने से 
सेतीष नहीं इुआ । उसे किसी अम॒क सिध्दांतपपर बाद-विवाद करनेकी 
शक्तिकी आवश्यकता नहीं थी | उसे तो दुःखका निवारण करनेकी औषधि 
चादिए थी | 


वह केवल वाद-विवादसे केसे मिलती ! इसलिए उसने अपने गुझरुसे 
विनय-पूवक कद्दा “ मुझे केवछ आपके सिद्धांतोंका शान नहीं चाहिए था, 
सछेकिन जिस रीतिसे ये सिध्दांत अनुभवर्भ आ सकें, वह रीति सिखाइए | 
इससे कालाम मुनिने सिध्दार्थवो अपना समाधि-मार्ग बताया | इस मार्गकी 
सात भूमिकाएँ थीं | सिध्दाथने उन सात भूमिकराओंकों जल्दीदी सिद्ध 
कर लिया । बादर्मे उसने गुब्से कहा; “अब इसके आगे १ ?? छेकिन 
कालामने कटद्दा “ भाई में इतनादह्दी जानता हूं। मैंने जितना जाना दे 
उतना तुमने भी जान छडिया है, इसलिए, तुम ओर में अब समान द्ोगए हैँ। 
अत; अब दम देोनोंको मिलकर मेरे इस मार्गका प्रचार करना चाहिए ।?? 
ऐसा कद्ट उसने सिद्धार्थंका बद्दुत सन्‍्मान किया | 


३. असंतोष : 

लेाकेन इतने से सिद्धाथंकों संतोष हुआ नहीं | उसने विचार किया; 
- £ इस समाधि से कुछ समय तक दुः्खके कारणोंकों दबाकर रखा जा सकता 
है; लेकिन उनका जड़-मूलसे उच्छेद नहीं होता, इसलिए, मोक्षका मार्ग जैसा 
गुरु कद्दते हैं, उससे कुछ भिन्न होना चाहिए 


८ बुद्ध 
४. फिरसे शोध : उद्रक मुनिके यहाँ: 
वह कालछामका आश्रम छोड उद्रक नामक दूसरे योगीके यहाँ 
गया । उसने सिद्धार्थकों समाधिकी आठवीं भूमिका सिखाई। सिद्धार्थने 
इसे भी सिध्द कर लिया | इससे उद्रकने उसका अपने समान हो जाने से 
बहुत सन्‍्मान किया |; 
५. पुनः असंतोष : 
लेकिन सिध्दार्थथों अब भी संतोष नहीं हुआ । इससे भी दुःख 


रूप वृत्तियोंकों कुछ काल तक दबाया जा सकता है, लाकैन उनका जड़-मूलसे 
नाश तो नहीं द्वदी होता । 


६. निजी प्रयत्न : 
सिध्दार्थयों लगा कि अब सुखके मागेको निजी प्रयत्नसे शोघना 


पाहिए । यह विचार कर वह फिरते-फिरते गयाके पास उखरूवेल 
ग्राममं आया। 


७, देह-दमन ; 

वहां उसने तप करनेका निशचय किया | उस समय एसा माना 
जाता था कि उम्र रूपसे शरीरका दमन ही तप है | इस प्रदेशमें बहुतसे 
तपस्वी रहते थे | उन सबकी रातिके अनुसार सिध्दार्थने भी भारी तप 
शुरू किया । शीतकालरमें ठंडी, ग्रीष्मकालमे गर्मी और वर्षा 
कालमं बरसातकी धाराएं सहन कर उपवासकर उसने शरीौरको अत्यंत 
कृश कर डाला | घंटों तक श्वासोच्छवास रोक वह काठकी तरह ध्यानस्थ 
बेठा रहता | इससे उसके पेटमें भयंकर बेदना ओर शरीरमें दाइ होती । 
उसका शरीर केवल दड्डेयॉका ढांचा रह गया | आखिर उसमें उदनेकी 
भी शाक्ति न रही और एक दिन तो वह मूच्छो खाकर गिर पड़ा | तग्र 
एक ग्वालने दूध पिलाकर उसे सचेत किया । लेकिन इतना कष्ट उठाने 
पर भी उसे जांति न मिली | 


तपदइचर्या १, 


विन न पतन किन मनन नमन. >अकनली हे अधओ अेजज 


<, अच्नग्नहण : 


सिद्धाथ ने देहदमन का पूरा अनुभव करनेपर देखा 
फि केवछ देहदमन से कोई लाभ नहीं | यद्दि सत्य का माग खोजना 
हो तो वह शरीर की शक्ति का नाश करके नहीं सिर सक्रेगा, 
ऐसा उसे लगा | इसलिए उसने फिर से अज्ञग्रहण करना शुरू कर 
दिया। सिद्धाथ की उग्र तपश्चयां से कितने ही तपस्वी उसके शिष्य 
के समान हो गए थे। सिद्धाथ को अज्नग्रहण करते देख बुद्ध के प्रति 
उनमें निरादर पैदा हुआ। सिद्धार्थ योगश्रष्ट हो गया, मोक्प के लिए 
अयोग्य हा गया, आदि विचार कर उन्होंने उसका त्याग कर दिया। 
जलकिन सिद्धाथ मं लछागों में कब अच्छा कहलाने की छारूसा 
नहीं थी। उसे तो सत्य और सुस्ब की शोध करनी थी । इस बारे में 
उसके संबंध में दूसरां के अभिप्राय बदलेंग, इस विचार स उसे जो 
माग भूछ भरा छगा उससे वह कैसे चिपट सकता था ? 


९. बोधप्राप्त : 

इस प्रकार सिद्धार्थ को राज्य छोड़े छः वप बीत गए। 
विषयों को इच्छा, कामादि विकार, खाने-पीन की तृण्णा, आछस, 
कुशंका, अभिमान, कीत की छाढसा, आत्मस्तुति, परनिंदा आदि 
अनेक प्रकार की चित्त की आसुरी वृतक्तियों के साथ उसे इन वर्षा 
में अगड़ना पड़ा | ऐसे विकार ही मनुप्य के बड़े-से-बड़े शत्रु हैं इसका 
उसे पूरा विश्वास हो गया। अन्त में इन सब बिकारों का जीत 
कर उसने चित्त की अत्यंत शुद्धि को । जब चित्त को परिपृण शुद्धि 
हो गई तब उसके ददय में ज्ञान का प्रकाश हुआ । जन्म ओर म्रृत्य 
क्या है ! सुख ओर दुःख क्या है ? दुःख का नाश होता है यां 


१५७० बुद्ध 


है 


नहीं ? होता है ता किस तरह ? यह सब बातें प्रत्यक्ष हो गई ! 
शंकाओं का निराकरण हो गया। अशांति के स्थान पर शांत है 
गई । सिद्धाथ अज्ञान निद्रा स जागकर ,'बुद्ध' हो गए | वेशाख सदी 
शव के दिन उन्हें प्रथम ज्ञान-म्फुरण हुआ । इसल्िण इस दिन बुद्ध 
जयंती मनाई जाती है | बहुत दिन त्तक उन्होंने घृम-धमकर अपने 
स्‍्फुरित ज्ञान पर विचार किया। जब सार संशयों का निराकरण ह! 
गया, प्राप्त ज्ञान की उन्हें यथाथता प्रदीत हो गई तब स्वयं 
शोधित सत्य प्रकट कर अपने भगीरथ प्रयत्नां का छाभ जगठ 
को देने के लिए उन्हें उनकी संसार सम्बन्धी ओर कारूण्य 
भावनाओ ने प्रेरित किया ।* 

१, बोद्ध ग्रंथों में लिग्या है कि अ्द्मदेव न उन्ह जगदुद्धार के 
लिए प्र/रत किया । ले कन मेत्री, करुणा, प्रमोद (पुण्यवान छागों को 
रख आनंद ओर प्ृज्यता की व्रत्ति ) उपेक्या ( हठपूबक पाप में रहने- 
ब्रालों के प्रति ) इन चार भावनाणश्नों को ही बुद्धधम में “अद्यविहार' 
ऊहा है। इस रूपक का छाड़ कर सरल भापा में ही ऊपर समझाया 
है । चतुमख त्रह्मदेव की कल्पना को वैदिक ग्रन्थों में अनेक प्रकार से 
पमझाया है, उसी तरह यह दूसरी रीति है। सरल वस्तु को सीधे 
>ग से न कह कवि रूपक मे कह्दते हैं। कालान्तर में रूपक का अर्थ 
दब जाता है, सामान्य जन रूपक को ही सत्य मानकर पूजा करते 
हे ओर नए कवि अपनी कल्पना से ऐसे रूपकों का अपनी रुचि के 
अनुसार अथ करते है। फिर भी वे रूपक को नहीं छोड़ते ओर रूपक 
को रूपक के रूप में पूजना भी नहीं छोड़ते | मुकमें काठय प्रतिभा की 


तपच्चया +२ 


कमी है, यह आराप स्वीकार कर भी मुझे कहना चाहिए, अथवा 
मुझ पराक्प पूजा रूचती नहीं। अनेक भोल लोगों को श्रम में 
डालने का यह सीधा रास्ता है। इस प्रत्यक्प भातिक माया की 
अपेक्पा शाम्त्रीय ओर कवियों की वाढमाया ( शब्द-माया ) बहुत 
विकट होती है । 


सम्यदाय 


मांग अष्टांगिक श्रेष्ठ अरु सत्य के चार पद , 
धर्मा में श्रे०)ठ वेराग्य, ज्ञानी श्रेष्ठ द्विपादों में ॥ 
वाणी का नित्य संयम, मन से भी संयमी होते, 
पाप न संचर देंह में वह पावे ऋषिमार्ग को । 


१ प्रारंभिक शिष्य: 

अपनी तपश्चयों के समय में बुद्ध अनेक तपम्वियों के संसरा 
में आए थे। वे सब सुख की शोघ में शरीर को अनेक प्रकार से 
कष्ट दें देह-दमन कर रहे थे। बुद्ध को यह क्रिया भलभरी छगी | 
वहाँ से उन्होंने उन तपरिवियों में से क्यों को स्वयम्‌ को प्राप्ल 
हुआ सत्य का उपदेश किया | इनमें से जिन ब्राह्मणों ने अन्न खाना 
शुरू करने पर बुद्ध का त्याग किया था वे उनके पहल शिप्य हुए । 


१. मग्गानठिज्ञिकों सेठठा सच्चानं चतुरो पदा। 
विशगाो सठटो थम्मानं द्विपदान चू चकस॒मा।; 
चाचानुरक्वी सनसा सुसंव॒ता 

कायन च अपुसलं न कयिरा | 
पते तयो कम्मपथे विसोधये 
आराधये मसामिसिप्पवेदित॑ || ( घम्भपद ) 
(१२) 
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२, सम्प्रदाय का विस्तार : 

बुद्ध का स्वभाव एसा नहीं था कि जो शांति उन्हें प्राप्त हुई 
थी, उसका व अकेले ही उपभोग कर । अपने साढ़ तीन हाथ के देह 
को सुखी करने को ही उन्होंने इतना प्रयास नही किया था। इससे 
उन्होंने जितने वेग से सत्य की शाध के लिए राज्य का त्याग किया 
उतने ही वेग से उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना शुरू 
किया । देखते-देखते हजारों मनुष्यों ने उनका शिषप्यत्व स्वीकार 
किया । कितने ही मुमुक्पु उनका उपदेश सुन संसार का व्याग कर 
उनके भिन्नु-संघ्र में प्रविष्ठ हुण। इनके सम्प्रदाय या संघ में झँच- 
नीच, गरीब-अमीर का भेद-भाव नहीं था | वर्ण और कुछ के अमि- 
मान से वे परे थे | मगध के राजा बिंबिसार, उनके पिता शुद्धोंदन, 
कोसक के राजा पसेनाद तथा अनाथपिंडिक आदि घधनिकों ने 
जिस तरह उनका धर्म स्वीकार किया था, उसी तरह उपाछि नाई, 
चुन्द लुहार, अंबपाली वेश्या आदि पिछड़ी जातियों में से भी 
उनके प्रमुख शिष्य थे | स्त्रियाँ भी उनका उपदेश सुन भिज्षुणी हाने 
को प्रेरित हुई । पहले तो स्त्रियों को भिज्नुणी बनाने को बुद्ध तेयार 
नहीं थे, लकिन उनकी माता गौतमी ओर पत्नी यशोधरा ने भिन्नुणी 
होने की आतुरता प्रकट की ओर उनके आग्रह के वश होकर उन्हें 
भी भिन्षुणी होने की आज्ञा बुद्ध को देनी पड़ी । 
४, समाज-स्थिति' : 

बुद्ध के समय में मध्यम-वंग के छोगों की भनोदशा नीचे 
लिखे अनुसार हो गई थी, ऐसा छगता है ! 


१, देखो पिछली टीप्पणी नं. ४ 


१2 वुद्ध 


एक चेग एहिक सखों में लिप्त रहता था। मद्यरपान ओर 
विलास मे ही यह वग जीवन को साथकता समझता था। दूसरा 
एक वर्ग एऐहिक सुखों की कुछ अवगणना करता, लेकिन म्बग में 
उन्हीं सुखों को प्राप्त करन की छालसा से मूक प्राणियों का बलिदान 
कर उन्हें देवां क पास पहचान क कास म॑ लगा हुआ था। तीसरा 
एक वर्ग इससे उलट ही मागपर जा शरीर का अंत होने तक दमन 
करने में फंसा था | 
४. मध्यम माग : 

इन तीनों मार्गा में अज्ञान है, एसा बुद्ध ने समझाया। संसार 
ओर स्वग के सुख का ठृष्णा तथा देंह-दमन से स्वयं का नाश करने 
को तृष्णा ओर दोनां सिर को इन्छाओं को त्याग कर मध्यम 


माग का उन्होंन उपदेश किया | इस मध्यम माग स दुःखों का नाश 
होता है, एसा उनका मत्त था। 


५४. आये सत्य : 

मध्यम माग यानी चार आये सत्यों का ज्ञान | वे चार आय 
सत्य इस प्रकार हैं : 

१.जन्म, जरा, व्याधि, मरण , अनिष्ट-संयोग और इप्ट-वियोग 
ये पाँच दुःख रूपी पेड़ की शाखाएं हैं। ये पाँचों दुःख रूप हैं अर्थात्‌ 
अनिवाय है । ये अपनी इच्छा के अधीन नहीं हैं। इन्हें सहन करने - 
पर ही छुटकारा है | यह पहला आय खत्य है । 


सम्प्रदाय के 


२. इनके सिवा दूसरे सब दुःख स्वयं मनुप्य के उत्पन्न किए 
हुए हैं। संसार के सुखों की तृष्णा, म्वर्ग के खुखों की तप्णा और 
आत्मनाश की तृष्णा य-तीन प्रकार की तष्णाएँ पहल के दुःखों का 
फिर से उत्पन्न करने में तथा दूसरे सब दुःग्वो करे कारण हैं। इन 
वृष्णाओं से प्रेरित हा। मनुष्य पापाचर/॥[ करता हैं । अपने का तथ! 
जगन को दुःखी करता है। तप्णा दुःखा का कारण है, यह दूसरा 
आय सत्य है । 


3. इन तृष्णाओं का निरोध हं। सकता है। इन तीन ०ष्णाओं 


को निम॒छ करने से ही मोकतप्रारित होती है। यह तीखघरा आय सत्य 
है। 


9, तृप्णाआ का निवरा कर ८:खोा का नाश करने के सावन 
# नीचे मुजब आठ अंग हैं : 


२-सम्यक ज्ञान--चार आय सत्यों का सब हप्रिया स विचा* 
ऋर जानना। 


२- सम्यक संकरप--४भ काए करन का ही निश्चय । 
३--सम्यक वाचा--सप्य, प्रिय आर हितकर वाणी ! 
७--सम्यक क्म--सत्कम में ही प्रव्नत्ति । 


५१--समभ्यक्‌ आज्ञीविका-प्रामाणिक रूप से ही आजीविका! 
चलाने के लिए उद्यम । 


६--सम्यक प्रयत्न--कुशलरू पुरुपाथ ! 


१६ चुच्ध 





उ--सम्यक स्मृति-म क्या करता हूँ ? क्‍या बोलता हैँ ९ क्‍या 
विचार करता हूँ ? इसका निरंतर भान। 

८ सम्यक्‌ समाधि१*-अपने कम में एकाग्रता । अपने निश्चय 
में एकाग्रता, अपने पुरुपाथ में एकाग्रता और अपनी आावना में 
एकाग्रता ।* 

यह अटप्टांग माग बुद्ध का चौथा आये सत्य है । 

४६. बोद्ध शरण-तअय : 

जो बुद्ध को मार्ग-दशक के रूप में रवीकार करे उनके उपदेश 
किए हुए धर्म को भ्रहण करे और उनके भिज्न-संघ का संत्सग करे, 
चह बौद्ध कहलाता है : 

बु्द शरण गच्छामि।| 

धरम शरणं गच्छामि | 

संघं शरणं गच्छामि । 

इन तीन शरणों की प्रतिज्ञा लेने पर बुद्ध धर्म में वेश होता 


है।* 


१ सम्यक--यानी यथाथ अथवा शुभ 

२ भावना में एकाग्रता यानी कभी मेत्री, कभी ठ प, कभी 
अहिंसा, कभी हिंसा, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी बराग्य, कभी 
विषयों की इच्छा आदि नहीं, बल्कि निरंतर मेत्री, अहिसा, ज्षान, 
बैराग्य में स्थिति यह समाधि है। देखो, गीता अध्याय १३ श्छीक ८ 
से ११; ज्ञान के लक्पण । 

३ देखो पिछली टिप्पणी ५ वीं | 
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5». चुझ घम: 

चार आयसत्य में मनुप्य की अपनी नन्‍्यनाधिक शक्ति क 
अनुसार मन, कम, वचन स निष्ठा हा आर अट्टांग मागे की साधना 
करते-करत बहू बुद्ध-दशा को प्राप्त हा, इस हेतु के अनुकूल पड़न- 
वाल्शी रीति स बुद्ध ने धमं का उपदेश किया है | उन्होंने शिष्यों के 
तीन भेद किए है : मृहर्थ, उपासक ओर भिक्‍पु। 
४. गहस्थ -धर्म : 

ग्रहस्थ का नीचे की पांच अभ प्रव्ृत्तियों से दूर रहना 
चाहिए; 

| १ ) प्राणियों की हिसा [२] चोरी [३] व्यभिचार 
| ४ | असत्य [ ५ ] शराब आदिका व्यसन | 

उस्र नीच की शुभ प्रवृत्तियों में तत्पर रहना चाहिए; 

[ १ ] सत्संग [२] गुरु, माता-पिता और कुड्॒म्ब की सेव! 
[ ३ ] पुण्यमाग से द्रव्य संचय [४] मन की सन्‍्माग में हृढ़ता 
[५ ] विद्या ओर कला को श्राप्ति [ ६ ] समयोचित सत्य, प्रिय और 
हितकर भाषण | ७ | व्यवस्थितता [ ८ | दान [६ ] संबंधियों पर 
उपकार [ १० ] धर्माचरण [ ११ | नम्रता, संताष, कृतज्ञता ओर 
सहिष्णुता आदि गुणाकों भ्राप्ति आर अन्त मे [ १२ | तपश्चया 
त्रदह्मायय आदि क मागपर चल चार आयसत्यां का साक्पात्कार कर 
माक्प को प्राप्त । 


९, उपासक का धम : 
उपासक का ग्रहम्थ-वर्म के उपराब्त महीने म॑ चार दिन 
निम्नलिखित ब्रतों का प/छून करना चाहिए: 


रा बुक 
५ 


बुच्ध 


की 





[१] ऋद्यचय [२] मध्याद्ष के बाद भोजन न करना [३] नृत्य 
गीत, पुष्प इत्यादि विछास का त्याग [४] ऊच आर माट बिछाना 
का त्याग | इस तब्त को उपोसथ कहते है । 

१०. भिक्षुक थम : 

भिल्नु दो प्रकार के हैं: श्रामणूर आर भिन्नु। बीस वप के 
भीतरवाले श्रामणेर कहलाते हैं । ये किसी भिक्ष के हाथ के नीच ही 
गहते हैं। मिक्तु में ओर अनमें इतना ही अन्तर है । 


भिन्षा पर जीवन-निवाह की, ब्ृक्षों क नीच रहने को, फट 
कपड़े जमा कर उनसे शरोर ढंकने की आर बिना आपघादि क 
गहने की भिल्ठु को तेयारों चाहिए। असे चाँदी-सान का त्याग 
करना चाहिए आर निरंतर चित्त के दमन का अभ्यास करना 
चाहिए ।" 
१ भतृहरि कृत नीचे के श्छोक में सदाचार के जो नियम है वे 
मानों बौद्ध नियमों का ही संकलित रूप है 
प्राणाघातान्निवृत्तिःः परधन हरणे संयमः * सत्यवाक्यं * 
काले शक्त्या प्रदानं* युवतिज्ननकथामृकभाव: परेषाम” 
तृष्णा स्रोतों विभंगो* गुरुपुच विनयः» स्वभूतालुकम्पा : 
सामान्यः सव शास्त्र स्वनुपक्रतविधिः श्र यसामेषपन्‍्थाः: ॥ 


सम्प्रदाय १९, 





शा को 


११. सम्प्रदाय की विशेषता : 

चुद्ध के सम्प्रदाय की विशपता यह है कि सामान्‍य नीति-प्रिय 
मनुप्य की बुद्धि में उतर सके, उन्हीं विषयों पर श्रद्धा रखने को 
+ कहते हैं । 


अपने ही बल से वुद्धि में सत्य के समान प्रतीत न हो ऐसे 
कोई चमत्कार, सिद्धांत, विधियों या वतों में व श्रद्धा रखने को नहीं 
कहते । किसी कल्पना या वादपर अपने सम्प्रदाय की नींव उन्होंने 
नहीं डाली: किन्तु जेसे सब सम्प्रदायों में होता है उसी सत्य की 
अपक्षा स सम्प्रदाय का विम्तार करन की जिच्छावाल लागों ने पीछे 
से ये सब बातें वुद्ध-चम में मिला दी है, यह सच है । 


हिन्दू ओर जेन धर्म की नरह बोद्धधम भी पुनजन्म की 
मान्यता पर खड़ा हुआ हैं | अनक जन्मतक प्रयत्न करते-करते कोई 
भी जीव बुद्ध-दशा को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध हाने की इच्छा 
से जा जीब प्रयत्न करता है उस बोधिसत्व कहते हैं | प्रयत्न करने 
की पद्धति इस प्रकार हैं : 


बुद्ध होनेके पहल अनक महागुणों को सिद्ध करना पड़ता 
है । बुद्ध में अहिंसा, करुणा, दया, अदारता, ज्ञानयोग तथा कम की 
कुशछता, शाय, पराक्रम, तेज, क्षमादि सभी श्र छ गुणों का विकास 
हुआ रहता है। जब तक एकाघ सदगुण की भी कमी हांती है 
तब तक बुद्ध-दशा प्राप्त नही होती । यहाँ तक कि तब तक उसमें 
पू् ज्ञान नहीं हाता; वासनाओं पर विजय नहीं होती, मोह का नाश 
नहीं होता | एक ही जन्म में वह इन सब गुणों का विकास नहीं 


० चा्ध 


ज्ञ्ककी 








कर सकता, लेकिन बुद्ध होने क्री इच्छावाछा साधक एक-एक जन्म 
में एक-एक गुण में पारंगतता प्राप्त करे ता जन्मांतर में वह बुद्ध 
होने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने इसी पद्धति 
से अनेक जन्म तक साधना कर बुद्धत्व प्राप्त किया था, ऐसा बाद 
मानते हैं | यह बात उस घमं के अनुयायियों के मनपर जमाने के 
लिए एक बोधिसत्व की कल्पना कर उसके जन्मजन्मांतर की कथाएँ 
गढ़ दी गई हैं। अर्थात्‌ ये कथाएँ कवियों की कल्पनाएँ हैं । लेकिन 
साधक के मन पर जम, इस .प्रकार गढ़ी हुई हैं। इन कथाओं को 
जातक कथाएँ कहते हैं। सामान्य-जन इन कथाओं को बुद्ध के 
पू- जन्म की कथाओं के रूप में मानते हैं। लेकिन यह भोरी 
मान्यता है। फिर भी इनमें स कुछ कथाएँ बहुत बाघ-प्रद हैं | 


उपदेश 


) पाप न आचरो एक, रहो सन्‍्माग में रढ़ । 
स्वचित्त सदा शोधिणए, यह है शासन बुद्धों का ॥' 


१. आत्मप्रतीति ही प्रमाण है : 

चारित्रय, चित्तशुद्धि ओर देवी सम्पत्ति का विकास ये बुद्ध 
के उपदेशों में सूत्र रूप से पिरोए गए हैं। लेकिन इस समर्थन में वे 
म्वर्ग का लोभ, नरक का भय, ब्रद्दा का आनन्द, जन्म-मरण का 
दुख, भवसागर में उद्धार या कोई भी दूसरी आशा या भय देना 
या दिखाना नहीं चाहत | वे किसी शास्त्र का आधार भी नहीं देना 
चाहते । शास्त्र, स्वग, नक आत्मा, जन्म-सरण आदि इन्हें मान्य 
नहीं, ऐसी बात नहीं हैं, लकिन इनपर बुद्ध ने अपना उपदेश नहीं 
किया, इन बातों को जो कहना चाहता हँ उसका महत्व स्वयं सिद्ध 
है, ओर अपने विचारों से समझ में आने जेसी हैं, ऐसा अनका 
अभिप्राय मालूम होता है । व कहते हैं : 


“मनुष्यों, में जो कुछ कहता हूँ वह परंपरागत हैं, ऐसा 
समझ उसे सच न मान छो । अपनी पूव्र परंपरा के अनुसार हैं. यह 


१ सवठ्व पापर्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपन एतंन बुद्धानुसासन ॥--(शम्मपद ) 
(२१ ) 


२२ बुद्ध 


समझ कर भी सच न मान छो। ऐसा होनेवाछा है, यह समझकर भी 
सच न मान छा | छोकिक न्याय समझकर भी सच न मान छा । 
सुन्दर छगता है इसलिए भी सच न मान छो। प्रसिद्ध साधु हूँ 
पज्य हैँ , यह समझकर भी सच न मान छा । तुम्हें अपनी विवेक- 
बुद्धि स मेरा उपदेश सच छंगे तो द्वी तुम इसे स्वीकार करो। #«» 


», दिशा-वन्दन : 

उस समय कितने ही लोग ऐसा नियम पाछत थ कि प्रातः 
काल म्नान कर पूव, पश्चिम, दक्पिण, उत्तर, ३ल्‍व ओर अधा इन 
छः दिशाओं का वन्दन किया करते | बुद्ध ने छः दिशा इस प्रकार 
चताई हदडथ 

स्नान कर पवित्र होना ही पयाप्त नहीं है । छः दिशाओका 
नमस्कार करनवाले को नीच लिखों चोदह बातों का त्याग करना 
चाहिए: 


२. प्राणघात, चारी, व्यभिचार, असत्य-भमापण य चार 
टुखरूप कम, 


२. म्वच्द्द ता, द्र ५, भय ओर माह य चार पाप के कारण 


च् 
पा 


आर 


३. मद्यपान, रात्रिश्रमण, खेल-तमाश, व्यसन, जुआ, कुसंगति 
आर आलस--य छल: सर्म्पत्ति नाश के द्वार । 


इस ग्रकार पवित्र हो, माता-पिता को पूष दिशा समझ उनकी 
पूजा करना। यानी उनका काम झलार पापण करना, कुल मे चल आए 


उपदेश श्३े 





सत्कार्या को चालू रखना, उनकी संपत्ति का योग्य विभाजन करना 
ओर मरे हुए हिस्सेदारों के हिस्से का दान-चम करना । 


गुरु की दक्पिण दिशा समझ उनके आने पश खड़े होना, 
बीमारी में शुश्रषा करना, पढ़ाते समय श्रद्धापूबक समझना, प्रसंग 
आने पर उनका काम करना और उनकी दी हुई विद्या की प्रतिष्ठा 
रखता, यह दक्यिण दशा की पूजा करना है । 


पश्चिम दिशा स्त्री को समझना चाहिय। उसका मान रखने 
से, अपमान न हाने देने से, पत्नीव्रत के पालन से, घर का कारोबार 
उसे सोपन से आर आवश्यक वाबत्रादि की पूर्ति करन से उसकी पूजा 
हाती है । 

उत्तर दिशा यानी मित्रव॒ग आर सग-सबंधाँ। उन्हें याग्य 
जह्तुएँ भेंट करने स, मधुर ठयवहार रखन से, उनके उपयोग मे आन्त 
से. उतके साथ समानता का बताव करन से, आर निष्कपट ठ्यवहार 
से उत्तर दिशा ठीक तरह पूजी जाता है । 


अधोदिशा का बन्‍्दन सवक को शरक्ति-प्रमाण ही काम 
सपने से, योग्य ओर समय पर वतन देन से, बीमारी में शुश्रपा 
करन से ओर अच्छा भोजन तथा प्रसंगापात्त इनाम देने से 
होता है। 

अध्वदिशा की पूजा साथु-संतों का मन, वचन और काया 
स आदर करने से, भिक्षा में बाधा न डाछन से और योग्य वस्तु 
ऋ दान से हाती हे ! 


२४ खुद्ध 





इस तरह दिशा का पूजन अपना ओर जगतू का कल्याण 
करने वाया नहीं है, ऐसा कोन कहेगा ? 


३ दस पाप ; 

प्राणघात, चोरी ओर व्यभिचार ये तीन शारीरिक पाप हैं । 
असत्य, चुगल्ली, गाली और बकवाद ये चार वाचिक पाप है, और 
परधन की इच्छा, दूसरे के नाश को इच्छा तथा सत्य, अहिंसा, दया 
दान आदि में अश्नद्धा य तीन मानसिक पाप हैं । 


४ उपोसथ व॒त : 
उपासथ त्रत करनेवाल को उस दिन इस प्रकार विचार 
करना चाहिए : 


“आज मे प्राणघात स दूर रहा हूँ।' प्राणिमात्र के प्रति मर 
मन में दया उत्पन्न हुई है, प्रम उत्पन्न हुआ है। में आज चोरी से 
दूर रहनेवाला हूं, जिनपर मरा अधिकार नहीं, ऐसा कुछ लेना नहीं 


१. बुद्ध के काछ मे मांसाहार का सामान्य प्रचार था। आज भी 
बिहार की तरफ वेष्णवों के सिवा दूसरे सब मांसाहारी हैं; ओर 
वेष्णवों में भी एसा नहीं छगता की सब में मच्छी त्याज्य है । बुद्ध 
ओर बोद्ध भिछु ( कदाचित््‌ प्रारंभ के जैन भिन्नु भी ) शाकाहरी ही 
थे, इसका प्रमाण नहीं मिलता । निरामिष भोजन ही करनेवाढा 
वग देश में धीर-धीर उत्पन्न हुआ है। और उसकी शुरूआत जैनों से 


हुई है। 


उपदेश रण 


हे ओर इस तरह मेने अपने मन को पवित्र किया है। आज 
तह्मयचय का पालन करूँगा; आज मैने असत्य भापण का त्याग 
किया है; आज से मैंने सत्य बोलने का निश्चय किया है; इससे 
छोगों को मेरे शब्दों पर विश्वास होगा ! मैंने सब प्रकार के मादक 
पदार्थों का त्याग किया है; समयबाह्य भोजन का त्याग किया है; 
मध्याह के पूत एक ही बार मुझे भोजन करना है। आज नृत्य 
गीत, वाद्य, माठा, गंध, आभूषण आदि का त्याग रखूगा । आज 
में एकदम सादी शय्या पर शयन करूँगा। ये आठ नियम पालकर 
में महात्मा बुद्ध पुरुष का अनुकरण करनेवाला हो रहा हूँ ।”? 


७५. सात प्रकार की पत्नियाँ : 

बधिक, चोर, सेठ, माता, बहिन, मित्र ओर दासी ऐसी 
सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं। जिसके अन्तःकरण में पतिके 
प्रति प्रेम नहीं होता, जिसे पैसा ही प्यारा होता है वह स्त्री बधिक 
यानी हिंसक की तरह है। जो पति के पैसे में से चोरी करके अलग 
से धन जमा करती हे वह चोर की तरह है। जो काम नहीं करती 
लेकिन बहुत खानेवाली है; पति को गाली देने में कसर नहीं रखती 
ओर पति के परिश्रम की इज्जत नहीं करती वह सेठ के समान है। जो 
पत्नी एकमाह् पुत्र के समान पति की संभाल रखती और संपत्ति 
की रक्षा करती है वह माता के समान है | छोटी बहन की तरह 
पति का जो आदर करती है और उसके अनुसार चलती है वह 
बहन के समान है। जैसे कोई मित्र लंबे समय के बाद मिलता है 
वैसे ही पति को देखकर जो अत्यंत हर्पित हो जाती हे ऐसी 


रद बुद्ध 


कुलीन ओर शीलवती पत्नी मित्र के समान है। बहुत चिढ़ाने पर 
भी जो नहीं चिढ़ती, पति के प्रति जो कुविचार भी मन में नहीं छाती, 
वह पत्नी दासी के समान हे । 
६. खब वर्णोकी समानता : 

बुद्ध वर्ण के अभिमान को नहीं मानते थे। सब वर्णों को मोक्ष 
का अधिकार है । वर्ण का श्रेष्ठत्व प्रमाणित करने का कोई स्वतः 
सिद्ध आधार नहीं है । यदि क्षत्रिय आदि पाप करें तो वे नरक में 
जावे और ब्राह्मण आदि पाप कर तो वे न जावें ? यदि त्राह्मण 
आदि पुण्य कम करें तो वे स्बग में जाबें और क्षत्रिय आदि करें तो 
न जावें ? ब्राह्मण रागद्ने पादि रहित हो, मित्र भावना कर सर्क ओर 
क्षत्रिय आदि न कर सके ? इन सब विषयों में चारों वर्णाका समान 
अधिकार है, यह स्पष्ट है।* फिर एक ब्राह्मण निरक्तर हो ओर 
दूसरा विद्वान हो तो यज्ञ आदि में पहले किसको आमंत्रित किया 
जायगा ? आप कहेंगे कि विद्वान को तो विद्वत्ता ही पूजनीय हुई, 
जाति नहीं । 

लेकिन जो विद्वान ब्राह्मण शीलरिहत दुराचारी हो ओर 
निरक्षर त्राह्मण अत्यंत शीठवान हो तो किसे पूज्य मानोगे ? उत्तर 
स्पष्ट है कि शीकछवान को । 

लेकिन इस तरह जाति की अपेक्षा विद्वत्ता श्रेष्ठ ठदरती है 
१. तुलना कीजिए 5 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, निष्कांम-क्रोध-लछो भता । 
सव-भूत दिंत इच्छा--यहू धम है सब वर्णा का ॥ 
( संस्क्रत साहित्यपर से ) 
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आर विद्वत्ता की अपेत्ता शीछ श्रेष्ठ ठहरता हैं ओर उत्तम शील तो 
सब वर्णों के मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए यह सिद्ध होता 
है कि जिसका शील उत्षम है वही सब वर्णों में श्रेष्ठ है । 


बुद्ध भगवान्‌ ब्राह्मण फी व्याख्या करत हैं : “ संसार के 
संपूर्ण बंधनों को छेद्कर, संसार के दुखों से जो नहीं डरता, जिसकी 
किसी भी चस्तु पर आसक्ति नहीं है, दूसरे मारें, गाली दें, बंधन 
में डालने पर उसे सहन करते हैं, क्षमा ही जिनका बछ है, उसे 
मैं ब्राह्मण कहता हूँ, कमछ के पक्तोपर गिरी हुई बँदों के समान जो 
संसार के विषय-सुख से अलिप्त रहता द्वे उसे ही मैं ब्राह्मण कहता 
छ्ँ [? १ 


७. श्रेष्ठ यज्ञ 

मनोरंजक ओर उपयकत, बुद्धि में उतरे एंसे रृष्टांत और 
कारणों से उपदेश करने की बुद्ध की पद्धति अनुपम थी। इनका 
ग्क ही दृष्टांत यहाँ देना है 


बुद्ध के समय में यज्ष में प्राणियों का घध करने का रिवाज 
बहुत प्रचछित था। यज्ञ में होनेवाछी हिंसा फो बंद फरने का 
आन्दोछन हिन्दुस्तान में बुद्ध के समय से चछा आ रहा है। एक 
बार फूटदंत नामक एक त्राह्मण इस विषय में घुद्ध के साथ चर्चा 
करने के लिए आया। उसने बुद्ध से पूछा--“ यज्ञ कया है और 
उसकी विधि क्या है (” 
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१. देखो पिछुछी टिप्पणी छुटठवीं 
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बुद्ध बोले--“प्राचीन काल में भहाविज्ञित नामक एक बड़ा 
राजा हो गया है । उसने एक दिन विचार किया कि मेरे पास बहुत 
संपत्ति है । एकाथ महायज्ञ करने में उस्चका व्यय करूँ तो मुझे बहुत 
पुण्य होगा । ” उसने यह विचार अपने पुरो.हेत से कहा । 


पुरोहित ने कहा--“महाराज, इस समय अपने राज्य में 
शांति नहीं है। ग्रामों ओर शहरों में लूट-पाट मची है, छोगों को 
चोरों का बहुत त्रास है। ऐसी स्थिति में छोगों पर (यज्ञ के छिए) 
कर बिठाकर आप कतेव्य से विमुख होंगे। कदाचित्‌ आप यह 
समझें कि डाकुओं और चोरों को पकड़कर फाँसी देने से, केद करने 
से अथवा देश से निकाल देने से शांति स्थपित ह। सकेगी लेकिन 
यह भूल है। इस तरह राज्य की अन्धाधुन्धी का नाश नहीं होगा; 
क्यों कि इस उपाय से जो पकड़में नहीं आवदवेंगे बे फिर से उपद्रव 
करेंगे। ? 


“ अब में इस तूकान को मिटाने का सच्चा उपाय कहता 
हूँ : अपने राज्य में जो छोग खेती करना चाहते हैं, उनको आप 
बीज आदि दें । जो व्यापार करना चाहते हैं उन्हें पुजी दं। जो 
सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उन्हें योग्य काम और उ.चत वेतन 
पर नियक्त करें। इस तरह सब छोगों को योग्य काम मिलने से वे 
तूफान नहीं मचावेंगे, समय पर कर मिछने से आपकी तिजोरी 
भरेगी, लूटपाट का भय न रहने पर छोग बालबच्चों की इच्छा पूरी 
कर, दरवाजे खुले रख आनंद से सो सकेंगे । ” 
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राजा को पुरोहित का विचार बहुत अच्छा छगा। उसने 
तुरंत ही इस प्रकार व्यवस्था कर दी। जिससे थोड़े ही समय में 
राज्य में समृद्धि बढ़ गई | लोग अत्यंत आनंद से रहने छगे।” 


“इसके बाद राजाने पुरोहित को बुछाकर कहा--'पुरोहितजी , 
अब मेरी महायज्ञ करने की इच्छा हे द इसलिए मुझ योग्य सलाह 
दीजिए। ? 


४ पुरोहित ने कहा--“महायज्ञ करने के पहले आपको प्रज्ञा 


की अनुमति लेना उचित है। इसलिए स्थान-स्थान पर विज्ञप्तियाँ 
चिपकाकर प्रजा की सम्मति प्राप्त कोजिए । ” 


पुरोद्दित की सूचनानुसार राजा ने विज्ञाप्तियाँ चिपकवा प्रजा 
से अपना अभिप्राय निभयता पूवक और रपष्ट रूप से प्रकट करने 
को कहा | सबने अनुकूल मत दिया । 


तब पुरोहित ने यज्ञ की तैयारी कर राजा से कहा-“महाराज, 
यज्ञ करते समय मेरा कितना धन खच होगा ऐसा विचार भी आप 
को मन में नहीं छाना चाहिए । यज्ञ होते समय बहुत खच होता है 
यह विचार नहीं करना चाहिए । यज्ञ पूरा होनेपर बहुत खच हो 
: गया यह विचार भी नहीं होना चाहिए। 


“आपके यज्ञ में अच्छे-बुरे सब प्रकार के छोग आवंगे, लेकिन 
केवल सत्पुरुषों पर ही दृष्टि रख आपको यज्ञ करना चाहिए और 
चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए। ” 
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“इस राजा के यज्ञ में गाय, बकरे, मेंढे इत्यादि प्राणी मारे 
नहीं गए । वृक्‍षों को उखाड़कर उनके स्तंभ नहीं रोपे गए। नोकरों 
ओर मजदूरों से बेगार नहीं छी गई। जिनकी इच्छा हुई उन्होंने 
काम किया । जो नहीं चाहते थे उन्होंने नहीं किया । घी, तेल, दही, 
मघु ओर गुड़ इतने ही पदार्था' से यज्ञ पूरा किया गया। 


“उसके बाद राज्य के श्रीमंत छोग बड़े-बड़े नजराने लेकर 
>े ; थं कक 
आए। लेकिम राजा ने उनसे कद्दा---“गृहस्थो, मुझे आपका नजराना 
गे मि कर आर 
नहीं चाहिए। धामिक कर से एकत्रित हुआ मेरे पास बहुत धन हे। 
उसमें से आपको जो कुछ आवश्यक हो वह खुशी से ले जाइए । 


“इस प्रकार राजा के नजराना स्वीकार न करने पर उन छोगों 
ने अन्धे-लूले आदि अनाथ छोगों के लिए महाविजञित को यज्ञशाला 
के आसपास चारों दिशा में धमशालाएँ बनवाने में और गरीबों को 
दान देने में वह द्रव्य खच किया । ”? 


यह बात सुन कूटदंत ओर दूसरे ब्राह्मण बोले--“बहुत सुन्दर 
यज्ञ | बहुत सुन्दर यज्ञ ५ ? 

बाद में बुद्ध ने कूटदंत को अपने धम का उपदेश किया। 
सुनकर वह बुद्ध का उपासक हो गया और बोला, “आज में सात 
सो बैल, सात सो बछड़े, सात सो बछड़ियाँ, सात सो बकरे ओर 
सात सो मेंढों को यज्ञ स्तंभ से छोड़ देता हूँ। में उन्हें जीवनदान 
देता हूँ । ताजा घास खाकर और ठंडा पानी पीकर शीतछ हवा में 
बे आनंद से विचरण करें।”? 
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८ राज्य समृद्धि के नियम 

एक बार राजा अजाततशत्र ने अपने मंत्री को बुद्ध के पास 
भेजकर कहलाया कि, “ में वैशाली के वज्जियों पर आक्रमण करना 
चाहता हूँ। इसलिए इस विषयपर अपना अभिप्राय दें। ? 


यह सुन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर मुड्कर पूछा, 
४ आनंद, वज्जिगण बारबार एकत्रित होकर क्‍या राजकारण का 
विचार करते हैं ९” 


आनंद : ८ हाँ भगवन । ” 


बुद्ध : “* क्‍या इन छोगों में जमा होकर ढोटने के समय तक 
भी एकता स्थिर रहती है ? ” 


आनंद : “ एसा सुना तो है । 


बुद्ध: “ये छोग अपने कानूनों का भंग तो नहीं करते न 
अथवा कानूनों का चाहे जैसा अथ तो नहीं करते न.९” 


अनंद : ४ जी, नहीं | ये छोग बहुत नियम पूषक चडछनेवाले 
हैं, ऐसा मेंने सुना है।” 


बुद्ध: ४“ वृद्ध राजनीतिज्ञों को सन्‍मान देकर वज्जिगण क्या 
: उनकी सलाह लेते हैं १ ” 
आनंद : “जी हाँ; वे उनका बहुत मान रखते हैं।” 


बुद्ध : “ये छोग अपनी विवाद्ििता या अविबाहिता स्त्रियोंपर 
भत्यांचार तो नहीं करते न ९” 
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आनंद : “जी, नहीं, वहाँ स्त्रियों की बहुत प्रतिष्ठा है।” 


बुद्ध : “वज्जिगण नगर के अथवा नगर के बाहर के देवा- 
लयों की क्या सार सह्याल करते है १” 


आनंद : “हाँ भगवन्‌ |” 

बुद्ध : “क्या वे छोग संतपुरुषों का आदर करते हैं ९” 

आनंद : “जी हाँ।” 

यह सुन बुद्ध ने मंत्री से कहा : “ मैंने वेशाछी के छोगों को 
यह सात नियम दिए थे। जबतक इन नियमों का पालन होता है 


तबतक उनकी समृद्धि ही होगी, अवनति हो नहीं सकती । ” मंत्री 
ने अजातशत्रु को वज्जियों के पीछे न पड़ने की ही सलाह दी । 


९, अभ्युतन्नति के नियम : 


मंत्री के जाने के बाद बुद्ध ने अपने भिकषुओं को एकत्र कर 
इस प्रकार शिक्षा दी : 


“सिक्‍षुओ, मे तुम्हें अभ्युन्नति के सात नियम समझाता हूँ। 
उन्हें सावधानीपूवक सुनो: [१ ] जब तुम एकत्र होकर संघ के 
काम करोगे, [ २] जबतक तुम में एक्य रहेगा, [ ३ ] जबतक संघ 
के नियमों का भंग नहीं करोगे, [४ ] जबतक तुम वृद्ध और विद्वान 
भिक्‍धुओं को मान दोगे, [५ ] जबतक तुम तृष्णा के वश नहीं 
होओगे, [ ६ ] जबतक तुम एकान्‍त प्रिय रहोगे ओर [ ७] जबतक 
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अपने साथियों को सुख होवे ऐसी फिकर रखने की आदत रखोगे, 
त्तबतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी | 


“मिक्ुओ, में अभ्यन्नति के दूसरे सात नियम कहता हूँ । 
उन्हें स्रावधानी पूवक सुनों : [१] घरेलू कामों में आनंद नहीं 
मानना, [२] बोलने में ही. सारा समय बिताने में आनंद नहीं 
मानना (३ | सोने में समय ए करने में आनंद नहीं मानना 
[४] साथियों में ही सारा समय नष्ट करने में आनंद नहों मानना, 
[५] दुवासनाओं के वश नहीं होना, [६] दुष्टकी संगति में नहीं 
पड़ना, ,७] अल्प समाधि-छाभ से क्ृतक्ृत्य नहीं हाना। जबतक 
तुम इन सात नियमों को पाछोगे तबतक तुम्हारी उन्नति ही हंगी, 
अवर्नात नहीं |? 


“भिक्ुओ, में पुनः अभ्यन्नति के दूसरे सात नियम कहता 
हूँ । उन्हें सावधानी पूवक सुनो : [१] श्रद्धालु बनो [२] पापकर्मी से 
शरमाओ [३] छोकापवाद से डर [४] विद्वान बनो [५] सस्कम 
करने में उत्साही रहो [६] स्मृति जञाग्रत रखो [७] प्राज्ष बनो। 
जबतक तुम इन सात नियमों का ग़रून करोगे तबतक तुम्हारी 
उञ्चति ही होगी, अवनत्ति नहीं।” 


“मभिक्षुओ, में फिरसे अभ्यज्नति के सात नियम कह्दता हूँ। 
उनपर ध्यान दो । ज्ञानके सात अंगों का हमेशा चिन्तन किया करो 
वे सात अंग ये : [१] स्मथति [२] प्रज्ञा [३] षीय [४] प्रीति 
[५] प्रश्न ब्च [६] समाधि [७] उपेक्षा ।? & 

( अगले प्रष्ठ पर फुट नोट ) 


रेछ बुद्ध 


औ 





ही कप कल लकी अल म आम 





१०. उपदृश का प्रभाव : 

बुद्ध के उपदेश को सुननेवाले पर तत्कालठ असर होता था ! 
जैसे ढँकी वस्तु को कोई उघाड़ कर बतावे अथवा अंधेरे में दोपक 
जैसे वस्तुओं को प्रकाशित करता है वैसे ही बुद्ध के उयदेश से श्रोताओं 
में सत्य का प्रकाश होता था। लुटेरे-जैसे भी उनके उपदेश से 


४8 [१] स्मृति यानी सतत जागृति, सावधानी : क्या करता हूँ, 
क्या सोचता हूँ, कोनसी भावनाएँ, इच्छाएँ आदि मन में उठती हैं, 
आसपास क्‍या हो रहा है, इन सब विषयों में सावधानी । 


[२] प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोवृत्तियों के प्रथकरण की सामथ्य : आनंद, 
शोक, सुख, दुख, जड़ता, उत्साह, पेय, भय, क्रोध आदि भावनाओं 
को उत्पन्न होते समय या उसके बाद पहचान कर उनकी उत्पक्षि 
कैसे होती है ? उनका शमन कैसे होता है ? उनके पीले कोनसी 

श हें 
वासना रही है ? उनका प्रथकरण | इसे धम प्रविचय भी कहते हैं। 


[३] वीय अर्थात्‌ सत्कर्म करने का उत्साह । 

[४] प्रीति अर्थात्‌ सत्कम से होनेवाछा आनंद । 

[५] प्रश्नब्धि अथांत्‌ चित्त की शान्तता, प्रसन्नता 

[६] समाधि अथांतू चित्त की एकाग्रता 

[७] उपेक्षा अथांतू चित्त की मध्यावस्था,, विकारोंपर विजय , 
वेगके झपदू में नहीं आना | हू भी रोका नहीं जा सके, शोक, क्रोध 
भय भी रोका नहीं जा सके, यह मध्यावस्था नहीं है । 
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सुधर जाते थे। अनेक व्यक्तियों को उनके चचनों से वैराग्य के बाण 
लगते ओर व सुख-संपत्ति छोड़ उनके भिक्षु-संघ में दीक्षित हो जाते । 





११. कतिपय शिष्य : 

उनके उपदेश से कईएक स्त्री-पुरुषों का चारिज््य कैसे निर्माण 
हुआ यह एक-दो बातों से ठीक तरह से समझा जा सकता है। 

१२, पूर्ण नामक्र एक शिष्य को अपना धर्मापदेश संक्षेप में 
समझा बुद्ध ने उससे पूछा : “पू्णं, अब तुम किस प्रदेश में जाओगे ९” 

पूर्ण : “ आपके उपदेश को ग्रहण करके 5.ब म॑ सुनापरन्त 
प्रान्त में जानचाला हूँ ।” 

बुद्ध : “पूणे, सुनापरन्त प्रान्त के लोग बहुत कठोर हैं, बहुत 
कर हैं। वे जब तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निन्‍्दा करेंगे, तब तुम्हें कैसा 
छगेगा ?” 

पूर्ण : “उस समय हे भगवन्‌ ! में मानूँगा कि ये छोग बहुत 
अच्छे हैं; क्‍योंकि उन्होंने मुझ पर हाथों से प्रहार नहीं किया ।”? 

बुद्ध: “ओर यदि उन्होंने ठम पर हाथों से प्रहार किया तो १” 

पूर्ण : “उन्होंने मुझे पत्थर से नहीं मारा, इससे बे छोग 
अच्छे हैं; ऐसा मे समझेंगा।”? 

बुद्ध : “और पत्थरों से मारने पर ९” 


पूर्ण : “मुझपर उन्होंने दण्ड-प्रहार नहीं किया, इससे बे 
बहुत अच्छे लोग हैं; ऐसा में समझेँ,गा ।” 


३५ बुद्ध 
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बुद्ध ; “ओर दण्डप्रह्मार किया तो ?” 





पूर्ण : “तो ऐसा समझे गा कि यह उनकी मलमनसाहत हैं 
कि उन्होंने शस्त्र-प्रहार नहीं किया ।” 


बुद्ध : “ओर यदि शरत्र-प्रहार किया तो ?” 


पूर्ण : “उन्होंने मुझे जान से नहीं मारा, इसे उनकी उपकार 
समझें गा।” 


बुद्ध “ओर यदि प्राणघात किया तो ?” 


पूर्ण : “भगवन्‌ ! कितने ही भिकपु इस शरीर से उकताकर 
आत्मघात करते हैं। ऐसे शरीर का यदि सुनापरन्त वासियों ने नाश 
किया तो मे मानूगा कि उन्होंने मुझपर उपकार ही किया है; इससे 
वे छोग बहुत उत्तम हैं, ऐसा मैं समझें,गा |”? 


बुद्ध; “शाबाश ! पूण, शाबाश | इस तरह शमदम से युक्त 
होने पर तुम सुनापरन्त देश में धर्मापदेश करने में समथ होओग ।” 


१३. दुष्ट को दण्ड देना यह उनकी दुष्ट्ता का एक प्रकार 
का प्रतिकार है। दुष्टता को घैये ओर शौय से सहन करना ओर 
सहन करते-करते भी उनकी दुष्टता का विरोध किए बिना नहीं रहना, 
यह दूसरे प्रकार का प्रतिकार है। लेकिन दुष्ट की दुष्टता बरतने में 
जितनी कमी हो उतना ही शुभ चिह्न समझ उससे मित्रता करना 
और मित्र-भावना द्वारा ही उसे सुधारने का प्रयत्न करना दुष्टता 
की जड़ काटने का तीसश प्रकार है। मित्र-भावना और अहिंसा 
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की कितनी ऊँची सीमा पर पहुँचने का प्रयत्न पूर्ण का रहा होगा, 
इसकी कल्पना की जा सकती है ।" 
१७. नकुल-माता की समझदारी 

नकुछ माता के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध की एक शिष्या का 
विवेकज्ञान अपने पति की भारी बीमारी के समय कहे हुए 
वचनों से जाना जाता है । उसने कहा : “ हे ग्रहपति, संसार में 
आसक्त रहकर तुम म्॒त्य को प्राप्त होओ, यह ठीक नहीं है। 
ऐसा प्रपंचासक्ति-यक्त मरण दुःखकारक है, ऐसा भगवान्‌ ने 
कहा है | हे ग्रहपति, कदाचन्‌ तुम्हारे मन में ऐसी शंका आये कि 
मेरे मरने के बाद नकुछ माता-बच्चे का पालन नहीं कर सकेगी, 
पंसार की गाड़ी नहीं चछा सकेगी। परन्तु ऐसी शंक्रा मन में न 
झाओ, क्योंकि मैं सूत कातने की कत्ता जानती हूँ और ऊन तैयार 
करना भी जानती हूँ। उससे मैं तुम्हारी मृत्यु के बाद बाछूक का 
पराछन कर सकूँगी। इसछिए हे ग्रहपति, आसक्तियक्त अंतःकरण से 
तुम्हारी म्॒त्य न हो, यह मेरी इच्छा है। हे ग्रहपत्ति, तुम्हें दूसरी यह 
शंका होना भी संभव है कि “नकुछ-माता मेरे बाद पुनविंवाह 
करेंगी ? परन्तु यह शंका छोड़ दो | में आज सोलह वप से उपोसथ 
त्रत पाल रही हूँ, यह तुम्हें मालूम ही है; तो फिर में तुम्हारी मृत्य के 
बाद पुनविंवाह कैसे करूगी ? हे ग्रहपति, तुम्हारी म्॒त्य के बाद में 
भगवान्‌ तथा भिक्षुसंघ का धर्मापदेश सुनने नहीं जाऊँगी, एसी 
गंका तुम्हें होना संभव है, लेकिन तुम्हारे बाद पहले के अनुसार ही 





१२. अंगुलीमाल नामक लुटेरे के हृदय-परिवतन को कथा भी 
विलक्षण है। इसके लिए देखो 'बुद्धल्षीका सार संग्रह! । 


श्८ चुद्ध 
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बुद्धो पदेश सुनने में मेरा भाव रहेगा ऐसा तुम पूरा विश्वास रखो 
इसलिये किसी भी तरह उपाधि-रहित मरण की शरण में जाओ। 
हे ग्रहपति, तुम्हारे बाद में बुद्ध भगवान्‌ का उपदेशित शीऊर यथाथ्थ 
रीति से नहीं पालूँगी एंप्री तुम्हें शंका होना संभव है। लेकिन 
जो उत्तम शीढवती बुद्धोपासिकाएँ हैं उनमें से ही मं एक हूँ ऐसा 
आप विश्वास मानें । इसलिए किसी भी प्रकार की चिन्ता के बिना 
म्रत्यु को आने दो । हे ग्रहपति, ऐशवा न समझना कि मुझ समाधि- 
छाभ नहीं हुआ इसछिए तुम्हारी भृत्यु से में बहुत दुखी हो 
जाऊँगी। जो कोई बुद्धापा सिका समाधि-लछाभ वाली होंगी उनमें से 
में एक हैं ऐसा समझो ओर मानसिक उपाधि छोड़ दो | है ग्रहपति 
बौद्ध धम का तत्त्व मैंने अबतक नहीं समझा ऐसी भी शंका तुम्हें 
होगी, परन्तु जो तत्त्वज्ञ उपासिकाएँ हैं उनमें से ही मे एक हूँ यह 
अच्छी तरह ध्यान में रखो ओर मन में से चिन्ताएँ निकाल दो |”? 

१५, परन्तु सद्भाग्य से उस ज्ञानी स्त्री का पति जच्छा हो 
गया | जब बुद्ध ने यह बात सुनी तब उसके पति से उन्होंने कहा 
“४ है ग़ृहपति, तुम बड़े पुण्यशाली हो, कि नकुछ-प्वाता जैसी उपदेश 
करनेवाली ओर तुमपर प्रेम रखनेवाली स्त्री तुम्हें मिछी है। हे ग्रहपति 
उत्तम शीलवती जो उपासिकाएँ हैं उनमें से वह एक है। ऐसी पत्नी 
तुम्हें मिली यह तुम्हारा महाभाग्य है.।” 
१६, सच्चा चमत्कार : 

हृदय को इस्र तरह परिवर्तित कर देना ही इन महापुरुषों 

का बड़ा चमश्कार है। दूसरे चमत्कार तो बालकों को सभझाने के 


खेह् हैं. । 





बोड शिक्षापद 


जत्तम हे अग्निशिखासम तप्त छोहे का भक्‍पषण॑ । 
नहीं असंयमी दुष्ट बन उत्तम राष्ट्रान्न का भोजन ॥* 


९. प्रत्यक सम्प्रदाय प्रवतक अपने शिष्यों का बतीव, सदाचार, 
शिपष्टाचार, शुद्धाचार, सभ्यता ओर नीतिपापक हो इसके लिए नियम 
बनाते हैं । इन नियमों में से कुछ सावजनिक स्वरूप के होते हैं 
ओर कुछ उस-उस सम्प्रदाय की खास रूढ़ियों के स्वरूप के होते 
हैं, कुछ सावकालिक महत्व के होते हैं और कुछ का महत्त्व 
तात्कालिक होता है। 


है ७. 


२. घुद्ध धर्म के ऐसे नियमों को शिक्पापद कहते हैं | उनका 
विस्तृत विवरण श्री धर्मानन्द कोसम्बी की “बोद्धसंघ का परिचय! 
पुस्तक में दिया हुआ है । 


श्री सहजानन्द स्वामी की शिक्पा-पतन्नी जेसे प्रत्येक आश्रम 
ओर वण के लिए है वैसे ये नियम नहीं हैं | मुख्य रूप से ये भिक्‍पु 


१. सेय्यो अयो गुछो भुत्तों तत्ती अग्गिसिखूपमो । 
यज्ञ भुज्ञ य दुस्सीको रहुपिन' असंयतो । (घम्मपद) 
२. गुजरात विद्यापीठ से प्रकाशित । 

(३५९) 


बुद्ध 





ओर भिकक्‍धषुणियों के लिए ही हैं। अर्थात्‌ इन सब नियमों का परिचय 
यहाँ संक्षेप में आज की उपयक्त भाषा में दिया जाता है : 


३. शिष्यों का धमे 
शिष्यों को अपने गुरु को शुश्रूषा इस प्रकार करनी चाहिए 
(१) प्रातःकम- बड़े सबेरे उठ, जूते उतार, वस्मों को व्यव- 
स्थित रख, गुरु को मुँह धोने के लिए दतोन और पानी देना ओर 
बैठने के लिए आसन बिछाना। उसके बाद उन्हें नाश्ता देना। 
नाश्ता कर चुकने के बाद हाथ-मुँह घोने को पानी देना ओर 
नाश्ते का बतन साफ कर व्यवस्थित रूप से उसे जगह पर रख 
देना | गुरु के उठते ही आसन स्थान पर रख देना ओर वह जगह 
यदि गन्दी हुओ हो तो साफ कर देना । 


(२) विचरण--जब गुरु बाहर जाना चाहें तब उनके बाहर 
जाने के वस्भ लाकर देना और पहने हुए कपड़े उतारने पर ले लेना। 
गुरु बाहर गाँव जानेवाले हों, तो उनके प्रवास के पात्र, बिछोना 
तथा वस््न व्यवस्थित रीति से बाँधकर तेयार रखना । गुरु के साथ 
अपने को जाना हो तो स्वयं व्यवस्थित रीतिसे वस्ध पहन शरीर को 
अच्छी तरह दँँक अपने पात्र, बिछोना व वस्त्र बाँधकर तैयार 


हीना । 


(३) मार्ग में चलते सभय शिष्य को गुरुसे बहुत दूर अथवा 
बहुत नजदीक से नहीं चलना चाहिए। 
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(४) वाणी-संयम : गुरु के बोरकते समय उनके बीचमें नहीं 
बोलना चाहिए, परंतु नियमका भंग न हो, ऐसा कुछ गुरु बोल 
नो नम्नता से उसका निवारण करना चाहिए,। 


(५) प्रत्यागमन : बाहर से वापस छोटते समय खुद 
पहले आकर गुरु का आसन तैयार करना। पैर धोने के छिए पानी 
ओर पट्टा तैयार रखना | आगे जाकर गुरु के हाथ में छाता और 
वेश इत्यादि हो तो ले लेना, घर में से पहनने का वस्त्र दे देना ओर 
पहना हुआ वस्त्र ले लेना | यदि वह वश्न पसीने से गीला हो गया 
हो तो उसे थोड़ी देर धूप में सुखाना, लेकिन उसे धूप में ही नहीं 
रहने देना । वस्त्र को एकत्र कर लेना ओर ऐसा करते समय फट 
न जाय, इसकी सावधानी रखना । वस्तमों को संवार कर रख देना । 


(६) भोजन : नाश्ते की तरह भोजन करते समय भी गुरु के 
आसन, पात्र, भोजन आदि की व्यवस्था करना। ओर भोजन के 
उपरांत पात्रादि साफ करना ओर जगह साफ करना । 


(७) भोजन के पात्र किसी स्वच्छ पट्ट अथवा चोरंग पर 
रखना लेकिन नीचे जमीन पर नहीं रखना। 


(८) स्नान ; यदि गुरु को नहाना हो तो उसकी ब्यवस्था 
करना | उन्हें ठंडा या गम जैसा चाहते हों बैसा पानी दैना | मदन की 
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आवश्यकता ह। तो शरीर में तेल छगाना अथवा मालिश कर देना ! 
जलाशय पर नहाना हो तो वहाँ भी गुरु की व्यवस्था करना। 
शनी में से बाहर निकल शरीर पोंछ, कपड़े बदल, गुरु को अँगोदा 
दैना ओर आवश्यक हो तो शराए पोंछ देना। बाद में उन्हें 
धोये हुए कपड़े सं।प गील कपड़े स्वच्छ करके धो डाछना। उन्हें 
पनी पर सुखाना ओर सूखने के बाद व्यवस्थित घड़ी करके रख 
दैना। लेकिन धूप में अधिक समय नहीं रहने देना । 


(९) निवास- स्त्रच्छता : गुरुके निवास में रोज कचरा साफ 
कर देना । निवास साफ करते समय पहले जमीन पए की वबस्तुएँ 
जैसे पात्र, वस्त्र, आसन, बिछोना, तक्रिया आदि उठाकर बाहर 
अथवा ऊंचे रख देना | खटिया बाहर निकालते समय दरवाजे 
से टकरावरे नहीं, इसकी सावधानी रखता। खटियाके प्रतिपादक 
€ पायों के नीचे रखने के लकड़ी के अथवा पत्थर के ठीए ) एक 
ओर रखना | पीकदान उठाकर बाहर रखना । बिछोना किस तरह 
बिछा है यह ध्यान में रखकर ही बाहर निकालना । यदि निवाप्त में 
जाले आदि हों तो पहले छुत साफ करना । गरू से रंगी हुई दीवारें 
तथा पक्का आँगन खराब हो गया हो तो पानी में कपड़ा गीछा कर 
उसे निचोड़कर बादमें साफ करना। साधारण लिपी-पुती जमीन या 
प्रॉगन से धूछ न उड़े इसलिए पहले उसपर पानी छिड़ककर बाद में 
पाफ करना | कचरा जमा कर नियत स्थान पर डाल दैना। 


बिस्तर, खाट, पाट, चौरंग, पीकदान आदि सब चीजें धूप में 
धुखने योग्य स्थान पर रख देना । 
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(१०) मकान मे जिस दिशा से हवा के स्राथ धूछ उड़ती हो 
उस तरफ की खिड़कियाँ बंद कर देना । ठंड के दिनों में दिन को 
खिड़कियाँ खुली रखना ओर रातको बंद करना तथा गर्मी में 
दिन को बंद रखना और रात को खुली रखना । 


(११) शिष्य को अपने रहने की कोठटरी, बैठने की कोठरी, 
एकत्र मिलन की बेठक, स्नानगृह तथा पाखाने को साफ रखना 
चाहिए। पीने तथा बरतने का जल भरकर रखना, पाखान में रस्बी 
कोटी में पानी खतम हो गया हो तो भरकर रखना। 


(१२) अध्ययन : गरु के पास से नियत समय पर पाठ ले लेना 
ओर जो प्रश्न पूछने हों, वे पूछ लेना । 


(१३) गुरु के दोषों की शुद्धि: गुरु में घमाचरण में ऊसंत्तोष 
या त्रुटि उत्पन्न हुई हो अथवा मन में शंका उत्पन्न हो ने से मिश्यार्टष्ट 
प्राप्त हुई हो तो शिप्य दूसरे के जरिए उसे दूर क्राव अथवा स्वये 
करे | अथवा धर्मापदेश कर । गुरु से संघ के खासकर नेतिक और 
सेद्धान्तिक नियमों का भंग हुआ हो तो उनका परिमाजन हो और 
संघ उसे फिर से पहली स्थिति में ला रखे, ऐसी योजना करना | 


(१७) बीमारी : शुरु को षीमारी में वे जब तक अच्छे न हों 
अथवा न मरें तबतक उनकी सेवा करना ।! 
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७, गुरु के धम : 


१५, अध्यापन 

अपने शिष्य पर प्रेम रखना और उस पर अनुप्रहं कर्नां, उसे 
श्रम-पूत्रेक पढ़ाना, उसके घार्मिक प्रश्नों के उत्तर देना, उपदेश! 
करना तथा रीति-रिवाज़ों का परिचय दे उसकी मदद करना । 


१६, शिष्य की सम्हाल : 
अपने पास वस्छ, पात्र आदि हों और शिष्य के पाख न हों; 
तो उसे देना अथवा प्राप्त करके देना । 


१७. खीमारी + 
शिष्य की बीमारी में गरु का जाना-पहंचाना शिष्य दै और 
इह ग॒रु-स्थान पर है, ऐसा बताव करना ! 


१८, कमेकीशल : 


कपड़े कैसे धोना, स्वच्छुता तथा व्यवस्था कैसे कशना और 
ऊायम रखना आदि बातें शिष्य को श्रमपूवक खिखाना । 


५, भिश्नु ( समाज-सेबक ) की योग्यता : 


)९, आरोग्यादि : 

बोद्ध भिछु हो ने की इच्छा रखनेवाले में नीचे मुजब योग्यता 
वाहिए---वह कुष्ट, गंड, किक्ा स, च्य. तथा अपम्मार के रोगों से 
'पैडित न हो, पुरुषस्वहीन न हो, स्वतंत्र हो ( यानी किसीके दासत्व 
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भें न हो ), कजदार न हो, माता-पिता की आज्ञा लेकर आया हो 
बीस वष पूरे हो गए हों ओर वस्क, बतन आदि साधन-दयुक्त हो 
४०, तैयारी : 

भिज्षु की नीचे मुज़ब तेयारी होनी चाहिए-- 


(१) आजीवन भिक्ञाटन पर रहने की तैयारी; भिक्षा मिल 
जावेगी तो सदूभाग्य। 


(२) चीथड़ों के चीवर पं रहने की तेयारी ही: अखंड वस्छ 
भिले तो सद॒भाग्य | 


(३) कक्ष के नीचे रहने की तैयारी ही: घर मिले तो 
सदभाग्य । 


(४) गोमूत्र की ओपधि से इछाज़ की तैयारी: धी, मक्स्वन 
आदि वस्तु" औषधि के रूप में मिलें तो सदूभाग्य । 


श २, ब्रत ; 


भिन्ु के प्रत 


भिछु को नीचे भुजब बश्रत पालना चाहधिए--(१) शुद्ध ब्रद्मचय 
(२) अस्तेय : भिंछखु को घास का तिनका भी नहीं चुराना चाहिए--.. 
चार आना अथवा उससे अधिक की चोरी करने पर भिछ 
संघ से निकल जाय। (१) अहिंसा: जान-बुझकर छोटे से जंतु 


४द बुद्ध 


को भी नहीं मारना--मनुष्य-वध करनेवाला, श्रूण-हत्या करनेवाला 
निकछ जाय । (७) अद्भित्व : अपने को प्राप्त न हुईं समाधि 
प्राप्त हुई बतानेवाला भिन्तु संघ में से निकक जाय। 


<. भाषा : 


(२२) बोद्ध-धम के एक खास नियम ह्वारा लोक-भाषाओं में ही 
उपदेश करने की आज्ञा दी ०ई है| वेदिक--( संस्कृत ) भापा में 
अनुवाद करने की मनाही की गई हे । 


| 2० पी #मक ९ 
७. अतिथि के घम : 
> ७ ८ ७.५ ध री | ५ ७ ७ 
बाहरगाँव से बिहार में जानेवाल भिकु को वहाँ पहुंचन्पर 
नीचे मुजब बताव करना चाहिए। 


(२३) प्रवेश करते ही चप्पल निकाछ झटक देना, छाता नीच 
रख देना, सिर पर दख्र हो तो उसे उतार कथे पर लेना ओर धीरे 
से प्रवेश करना। भिक्नुओं के एकन्नित होने की जगह की तलाश 
कर पैर धोना । पैर धोते समय एक हाथ से पानी छोड़ना और 
दूसरे हाथ से पेर साफ करना; चप्पल पोंछनेका कपड़ा कहाँ है यह 
पूछ उससे चप्पल पोंछना । पहले कोरे टुकड़े से पोंछ बाद में गीले 
कपड़े से पोंछहुना | विहार में रहनेवाले वृद्ध भिक्नुओं को त्रणाम 
करना ओर छोटों के प्रणाम स्वीकार करना; अपने रहने के लिए 
स्थान की तछाश कर वहाँ आसन लगाना; खाने-पीने की तथा 
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मढछ-मृत्र त्याग की क्‍या सुविधा है, यह जान लेना; जाने का, 
आने का, रहने का तथा सामुदायिक उपासना का समय जान लेना ! 





८. यजमान के धघमे * 


आवासिक (विहार में रहनेवाले ) भिक्तु को आगन्तुक 
भिल्नु का नीचे मुज़ब सत्कार करना चाहिए । 


(२४) यदि आगन्तुक भिन्कु अपने से बड़ा हो तो उसके लिए 
आसन लगाना | पेर घोने का पानी तथा पाटा तैयार रखना; 
सामने जाकर उसके द्वाथ में से सामान ले लेना । पानी पीना 
चाहता ह। तो पूछना । बन सके तो उसकी चप्पठ साफ करने का 
कपड़ा धो डालना | आगन्तुक को प्रणाम करना। उसे रहने का 
स्‍थान बताना। सोने आदि के नियमों की ज्ञानकारी देना | मढ-मूत्र 
पग्याग को जगह बताना । 


यदि आगन्तुक भिक्‍षु अपने से छोटा हो तो स्त्रयं आसनस्य 
एहकर ही बुडाना ओर “ अमुक अमुक स्थानोंपर पात्र, वस्त्र आदि 
रखो ओर अमुक आसन पर बैठो? आदि सूचनाएँ देना । 


९. बिदा लेनेवाले फे कतेव्य : 
विहार से बिदा लेकर जाने के पद्देले नीचे मुज़ब ध्यवस्था 
फरके जाना चाहिए : 
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२५. अपने बरतने में लिए हुए बरतनों को मूछ स्थान पर रख 
देना अथवा जिन्हें सोपना हो उनके स्वाधीन कर देना । अपने को 
रहने के लिए मिले हुए स्थान के खिड़की-दरवाजे बंद करके दूसरे 
भिक्‍षुओं को (वे न हों तो चौकीदार को ) सूचना देकर जाना 
चाहिए | खटिया पत्थर के चार टीयों पर रख तथा उसपर चोरंग 


आदि रखकर जाना चाहिए | 


१०, सिश्रयों के साथ संबंध : 

२६. एकान्त भिक्तु को आपत्ति-काल अथवा अनिवाय कारण 
के बिना किसी रत्री के साथ एकान्‍्त में नहीं बैठना चाहिए । ओर 
सुक्ष पुरुषों की अनुपस्थिति में उसस पाँच-छः वाक्यों के सिवा 
अधिक संभाषण, चर्चा, अथवा उपदेश नहीं करना चाहिए; उसके 
साथ एकाकी प्रवास नहीं करना चाहिए। 


२७. एकान्त भंग : पति-पत्नी अकेले बेठे हों या सोए हों, 
उस भाग में पहले से सूचना दिए बिना भिकषधु को प्रवेश नहीं करना 
चाहिए। 

श८, परिचर्या : भिक्‍षु को अपने निकट-सम्बधी के सिवा 
दूसरी स्त्री से वस्त्र धुलाना और सिलाना नहीं चाहिए । 

२९, भेंट : भिक्षपु को किसी कोडम्बिक संबंध-रहित ख्री 
अथवा भिकषुणी को वस्त्रादि भेंट नहीं करना चाहिए । 


बोद शिवषापद ७8९. 
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११. कुछ प्रमाण : 

३०. खटिया : खटिया पाये के नी चे की अटनी ' से आठ सुगन 
अंगुल ऊ ची रखना, अधिक नहीं । े 

३१९. आसन५् आसन का आकार अधिक से अधिक डम्बाई 
दो सुगत विछस्त चौड़ाई लगभग डेढ़ सुगत विलछस्त* और पुराने 
आसन से निकाली हुई चारों तरफ की किनार एक बिलस्त | चारों 





?. पायों की बैठक के ऊपर घोड़े के खुर अथवा टाप 


जैसे भाग । 


२ सुगत विलस्त को छगभग डेढ़ हाथ के बराबर कह्दा है| 
लेकिन इसमें कुछ भूल मालूम द्वोती है । दुसरे स्थान पर सुगत-अंगुल, 
सुगत-ची वर ऐसे शब्द प्रयक्त हुए हैं | मुझ लगता है कि सुगत यानी 
बुद्ध और सुगत-अंगु, सुगत-विछस्त ओर सुगत-चीवर यानी 
बुद्ध की अंगुल-विलस्त ओर चीवर का आकार। विलस्त यानी डेढ़ 
हाथ। इसके अनुसार भिक्ुओं के दूसरी तरह के जीवन को देखते हुए 
यह बहुत बड़ा प्रमाण है। उदाहरण रवरूप लुगी के समान पहनने 
का पंचा ६५९॥-९ हाथ लंबा और २॥७८१॥-३॥ द्वाथ चोड़ा हो नहीं 
सकता; लेकिन ६०८२॥ बेंत बराबर ( छगभग से 0 से श॥ वार: 
छगभग २४” ) यह पर्याप्त गिना जा सकता है। आसन भी 
३०“)८२४० पर्याप्त होता है। 


६० बुर्खे 


तरफ जूने आसन की भिन्न रंग की किनार किए बिना आसन नहीं 
बनाना चाहिएं। 


३२, काछी-पं चाः लंबाई चार सुगत विलसत ओर चौड़ाई दो 
सुंगंत विकरत । 


३३. घीत्तीपंचां : लंबाई छटठद सुगत बिंतरित ओर चौड़ाई 
छगभग ढाई सुगत विल्स्त । 


३४. चीवर : लंबाई ९ सुंगत विछम्त और चोड़ाई ७ सुगत 
विछस्त | 


१२, सम्यता ; 

३५. आसन और गति : शरीर को योग्य रींते से ढंककर 
चढछना और बैठना | नजर नीची रखकर चछना और बैठना । वस्त्र 
उधाड़कर नहीं चलना और बैठना । जोर से हँसते-हँसते या जोर 
से आवाज़ करते नहीं चलना और बैठना। चलते या बेठते शरीर 
को नहीं हिंलाना, हाथ नहीं हिलाना, सिर नहीं घुमाना, कमर पर 
द्वाथ नहीं रखना, माथे पर ओढकर नहीं रखना, एडी को ऊ ची नहीं 
दखना । पलस्थिका ( पछाठी मार आराम कुर्सी या डोछती कुर्सी- 
जैसे शरीर को बना कर नहीं बैठना ! 


३६. भोजन ; मोजन करते समय पात्र की तरंफ ध्यान रखना , 
इरोसने की वस्तुओं की तरफ ध्यान रखना, कोई वस्तु अधिक न परो- 
क्ने के लिए ढकने या छिपाने की कोशिश नहीं करना । बीमारी 
$ बिना खास अपने दिए वसतुएँ तैयार नहीं करवाना, दूसरे के पात्र 


कुछ प्रसंग ओर निवाण 
शान्ति ओर सहन-शीछता परम तप है, 
बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ बतलाते हैं । 
परघाती प्रत्रजित नहीं होता , 
दूसरे को पीड़ा न वैनेवाछा ही श्रमण है ।' 
£. झानकी कसोटी : 
महापुरुषों के उपदेश यह दर्शाते हैं कि उन्होंने क्या सोचा हैं, 
पनके उपदेश से समाज पर हॉनेवाला अपर उनकी वाणी के प्रभाव 
को बतावा है | लेकिन उन विचारों ओर वाणी के पोछे रही हुई 
निष्ठा उनके जीवन-प्रसंगों से ही जानी जाती हैं। मनुष्य जितना 
(अचार करता है उतना बोल नहीं सकता ओर बोछता है उतना कर 
नहीं सकता। इसलिए वह जो करता है उसपर से ही उनका तत्त्वज्ञान 
शोगों के हृदय में कितना उतर पाया है, यह परखा जा सकता है | 
7. मित्र-भावना 
जो जगत्‌ू-सम्बन्धी मैत्री-भावना की अपने को मूति बना 
सकता है, वह बुद्ध के समान होता है, यह कहने में कोई आपत्ति 


१. खन्‍ती परमं तपो तितिक्खा 
निव्यानं परम वदन्ति बुद्धा । 
नदि पब्बजितो परूपधाती 
समणो होति पर विहेठयनन्‍तो || ( धम्मपद ) 
(५४२ ) 


कुछ प्रसंग ओर निवाण ३ 
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नहीं। प्राणीमात्र के प्रति मित्रत्व के सिवा उनकी कोई दृष्टि ही नहीं 
थी | उनसे वैरभाव रखनेवाले कितने ही छोग निकले। निकृष्ठ-से- 
निकृष्ट मिथ्या दूषण लगाने से लेकर उन्हें मार डालने तक के प्रयत्न 
किए गए | लेकिन उनके हृदय में उन विरोधियों के प्रति भी मित्रता के 
अत्तिरिक्त किसी प्रकार के हीन-भाव नहीं आए, यह नीचे के 
प्रसंगों से समझा जा सकता हे, और उन पर से अवतार योग्य क,न 
पुरुष होते हैं, यह ध्यान में जा सकता है । 





३. कोशांबीकी रानी : 

कोशांबी के राजा उदयन की रानी जब कुमारी थी तब 
उसके पिता ने बुद्ध से उसका पाणिग्रहण करने की प्राथना की थी । 
लेकिन उस समय बुद्ध ने उत्तर दिया था कि, “ मनुष्य का नाशचंत 
शरीर पर से मोह छूटने के लिए सेंने घर छोड़ा हे। विवाह करने में 
मु . कक ० गे भ्् कि 6) % 
झें कोई आनंद नहीं रहा । में इस कन्या को कैसे स्वीकार करू ९ 
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४. अपने-जेंसी सुन्दर कन्या को अस्वीकार करने से उस 
कुमारी को अपना अपमान लगा | समय आने पर उसने बुद्ध से 
बदला लेने का निश्चय किया । कुछ दिनों बाद वह उदयन राजा 
की पटरानी हुई । 


५. एक बार बुद्ध कोशांबी में आए | शहर के गुडों को घन 
देकर उस रानी ने उन्हें सिखाया कि जब बुद्ध ओर उनके शिष्य 
भिक्‍षा के लिए शहर में भ्रमण करें तब उन्हें खूब गालयाँ दो । इस 
तरह जब बुद्ध का संघ गल्यों में प्रविष्ट हुआ कि चारों तरफ से 
सनपर बीभत्स गालियों की वषो होने छगी। कह शिष्य अपशब्दों 


है दे. बुद्ध 
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से क्पुब्ध हो उठे । आनंद नामक एक शिष्य ने तो शददर छोड़कर 
जाने की बुद्ध से प्राथना की 


बुद्ध ने कहा : “आनंद यदि वहाँ भी छोग अपने को 
गाछियाँ देंगे तो क्या करेगे ९” 
आनंद बोछा : “ अन्यतन्र कहीं जावेंगे ? ? 
बुद्ध: और वहाँ भी ऐसा ही इआ तो ९” 
आनंद : “ फिर किसी तीसरे स्थान पर ।”? 


बुद्ध : “आनंद, यदि हम इस तरह भाग-दोड़ करते रहेंगे तो 
निष्कारण क्लेश के द्वी पात्र होंगे, उल्टे, यदि हम इन छोगों के अप- 
शब्द सहन कर लंगे तो उनके भय से अन्यत्र जाने का प्रयोजन 
नहीं रहेगा । ओर उनकी चार-आठ दिन उपेक्षा करने से वे रचयं 
ही. चुप द्वो जावेंगे। 


ऊ, बुद्ध के कद्दे अनुसार सात-आठ दिन में ही शिष्यों को 
इसका अनुभव हो गया। 


८. हत्या का आरोप : 

एक समय बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे। उनकी छोक-प्रियता के 
कारण उनके भिक्‍षुओं का शहर में अच्छा आदर-सन्मान था। इस 
लिए दूसरे सम्प्रदाय के वैरणियों को ईर्ष्या होने ढगी । उन्होंने बुद्ध 
के संबंध में एसी बात उड़ाई कि उनकी चाछ-चलन अच्छी नहीं है। 
थोड़े दिनों के बाद वेरागियों ने एक वैरागी स््री का खून करवा उसका 
शव बुद्ध के विहार के पास एक गढ़े में फिकवा दिया; और बाद 


कुछ प्रसंग और निवोण प्र 
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में राजा के समक्ष अपने संघ की एक सत्री के खो जाने की फरियाद 
की ओर बुद्ध तथा उसके शिष्यों पर शक प्रकट किया । राजा के 
आदमियों ने शव की तछाश की ओर उसे बुद्ध के विहार के पास 
ढूँढह निकाला । थोड़े समय में सारे शहर में यह बात फैल गई ओर 
बुद्ध तथा उनके भिक्‍षुओं पर से छोगों का विश्वास उठ गया | हृर 
कोई उनके ऊपर थू-थू करने छगा। 


९. इससे बुद्ध जरा भी नहीं डरे | * झूठ बोलनेवाले की पाप 
के सिवा दूसरी गति नहीं है ' यह जानकर वे शान्त रहे । 


१० कुछ दिनों बाद जिन हत्यारों ने वैरागिन का खून किया 
था वे एक शराब के अडडेपर जमा हं।कर खून करने के छिए मिल 
हुए घन का बेंटवारा करने छगे। एक बाछा + “मेंने सुन्दरी को 
मारा है इसछिए मे बड़ा हिस्सा लूगा ।” 


दूसरा बोछा : “यदि मैंसे गला न दबाया होता तो सुन्दरी 
चिल्छाकर हमारा भंडाफोड़ कर देती ।' 


११. यह बात राजा के गुप्तचरों ने सुन छी | उन्हें पकड़ कर 
व राजा के पास ले गए। हत्यारों ने अपना अपराध स्वीकार कर जो 
कुछ हुआ था कह दिया। बुद्ध पर छगाया गया अपराध मिथ्या 
घाबित द्ोने से उनके श्रति पूज्यभाव और भी बद गया ओर पहले 
के सब वेरागियों का तिररकार हुआ | 


१६ 'बुद्ध 


१२. देवदत्त : 

उनका तीसरा विराधी देवदत्त नामक उन्हींका एक शिष्य 
था। देवदत्त शाक्य-बंश का ही था | वह ऐश्वय का अत्यंत छोभी 
था। उसे मान ओर बड़्प्पन चाहिए था । उसने किसी राजकुमार 
को प्रसन्‍न कर अपना क,य सिद्ध करने का विचार किया । 


२१३. राजा बिबिसार के एक पुत्र का नाम अजातशत्र था। 
देवदद ने अस फुललकाकर अपन वशमें कर डिया। 


१४ बाद में वह बुद्ध के पास आकर कहने छगा ; “आप 
अब बूढ़े हो गए हैँ इसलिए सारे मिछ्ठुओं का मुझे नायक बना दें 
»र ञप अब शांति से शेष जीवन व्यतीत करें।” 


१५. बुद्ध न यह माँग स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा: 
“तुम इस अधिकारके योग्य नहीं हो |” 


१६. देवदत्त को इससे अपमान मालूम इञआ। उसने बुद्ध 
से बदला लेने की मन में ठान छी । 


१७. वह अजातशत्रु के पास जाकर बोला : “कुमार, मनुष्य - 
शरीर का भरोसा नहीं । कब मर जावेंगे, कहा नद्दीं जा सकता | 
इसलिए जो कुछ प्राप्त करना है उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए । 
हसका कोई |नश्चय नहीं है कि ८म पहले मरोगे या तुम्हारे पिता। 
तुम्हें राज्य मिलन के पहले ही ठम्हारी मृत्यु होना संभव है । 
इसलिए राजा के मरने की राह न देख उसे मारकर तुम राजा बनो 
ओर बुद्ध को मारकर में बुद्ध बनूँगा |” 


कुछ प्रसंग और निर्वाण ७ 


१८, अजातशत्र को गुरु की यक्ति ठीक ज॑ची। उसने बूढ़े 
पिता को बन्दीगृह में डाल भूखों मार डाल्व और स्वयं घिहासन पर 
चढ़ बैठा | अब राज्य में देवदत्त का प्रभाव बढ जाय तो इसमें 
आरएचय क्या 


छोग जितना भय राजा से खाते थे उससे अधिक देवदत्त 
से डरते थ। बुद्ध का खून करने लिए उसने राजा को प्र-रत किया । 
लेकिन जो जा हृत्यार गए व बुद्ध फो मार हो न सके । निरतिशय 
अहिंसा ओर प्रेमवृति, उनके वैराग्यपू" अंतःकरण में से निकछता 
हुआ ममस्पर्शी उपदेश उनके शत्रुओं के हृदयों को भी एुद्ध कर 
देता | जो जो हत्यारे गए बे बुद्ध के शिष्य हो गए। 


१९, शिला प्रद्दार 


देवदत्त इससे चिढ़ गया। एक बार गुरु पवत की तलहटी 
की छाया में भ्रमण कर रहे थे, तब पव॑त पर से देवदत्त ने भारी 
शिला उनके ऊरर ढकेछ दी। देवयोग से शिला तो उन पर नहीं गिरी 
लेकिन उसकी चीप डड़कर बुद्ध देव के पैर में राग गई। बुद्ध ने देवदष्त 
को देखा | उ-हें उसपर दया आ गई। वे बोले : “अरे मूख्ख, खून 
करने के इरादे से जो तूने यह दुष्ट कृत्य किया, उससे तू कितने पाप 
का भागी बना, इसका ठुझे भान नहीं है ।”” 


२०. पैर की चोट से बहुत समय तक चलना-फिरना अशक्य 
हो गया । भिनल्नुओं को भय हुआ कि फिर से देवदत्त बुद्ध को मारने 
का उपाय करगा। इससे वे रातदन उनके आसपास पहरा देने 


प्र८ बुद्ध 





छगे | बुद्ध को जब इस बात को खबर लगी, तब उन्होंत्रे कहा: 
“भिक्तुओ, मेरे शरीर के छिए चिता करने की आवश्यकता नहीं 
है। में नहीं चाहता कि मेरे शिष्य डरकर मेरे शरोर की रक्षा करें 
इसलिए पहरया न देकर सब अपने-अपने काम में लगें ।” 
२१. हाथी ।र विजय : 

कुछ दिनों के बाद बुद्ध अच्छे हो गए। लेकिन देवदत्त ने 
धुन: एक हाथी के नीचे दबाने का विचार किया | बुद्ध एक गली में 
भिक्‍षा लेने को निकले कि सामने से देवदत्त ने राजा का एक मत्त 
हाथी उन पर छोड़ दिया । छोग इधर-उधर भागने रंगे | जिसे जो 
जगह दीखी वह वहीं चढ़ गया। बुद्ध को भी ऊरर चढ़ जाने के लिए 
कुछ मिकत्रषुओं ने आवाज़ दी | लेकिन बुद्ध तो रढ़ता से जैसे चलते 
थे बैसे ही चलते रहे। अपनी संपूण प्रेमवृत्तिका एकीकरण कर 
उन्होंने सारी करुणा अपनी आँखों में से हाथी पर बरसाई। हाथी 
अपनी सूंड नीचे कर एक पालतू कुक्तो की तरह बुद्ध के आगे खड़ा 
रह गया। बुद्ध ने उसपर हाथ फेरकर प्यार जतलाया | हाथी गरोब' 
बन वापस गजशाला में अपने स्थानपर जाकर खड़ा हो गया। 


दण्डेनेके दमयन्ति अंकुसेहि कसाहिं च ! 
अदण्डेन असत्थेन नागो दनो महेसिना || 
--पशु ओं को कोई दण्ड से, अंकुश अथवा लगाम से वश में 


रखते हैं, लेकिन मह॒पिं ने बिना दण्ड ओर शस्त्र ही हाथी को रोक 
दिया । 
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२२. दवदत्त की विमुखता : 

द में देवदत्त ने बुद्ध के कुछ शिष्यों को फोड़कर जुदा 
पंथ निकाला । पर उन्हें वह रख नहीं सका और सारे शिप्य वापस 
बुद्ध की शरण में आ गए। कुछ समय बाद देवदत्त बीमार हो 
गया । उसे अपने कर्मा के छए पश्चात्ताप होने लगा | पर उन्हें 
बुद्ध के समक्प प्रकट करने के पहले ही उश्तकी झत्य हो गई । 


२३. अजानशतन्र ने भी अपने कर्मा के लए पश्चात्ताप किया। 
उसने फर से बुद्ध को शरण छी ओर सन्मार्ग पर चलने लगा | 


२४. पर्रिनवोण 
अगसी साल की उम्र होनेतक बुद्ध ने धर्मापदेश किया | 
पूण सगध से उनक इतने विहार फेक गएक मगध का नाम 
“बिह।र' पड़ गया। हज़ारों लोग बुद्ध के उपदेश से अपना जीवन 
सुधार हर सनन्‍माग पर लग । एक बार भिक्ता में कुछ अथोग्य अन्न 
मिलने से बुद्ध को अतिसार का शोग हो गया । उस बीमारो से बुद्ध 
उठे ही नहीं । भोरखपुर जिज में कसया नामक एक ग्राम हे । वहाँ 
से एक मीछ अन्तर पर माथाकु बर का कोट नामक स्थान है, उसके 
आगे उस काछ में कुसिनारा नामक ग्राम था। वहाँ बुद्ध का 

परिनिवांण हुआ । 


२५, उत्तर क्रिया: 
उनकी मृत्यु से उनके शिष्यों में बहुत शोक छा गया | ज्ञानी 
शिष्यों ने सारे संस्कार अनित्य हैं, किसी के साथ सदा का समागम 


६० चुद्ध 
नहीं रह सकता, इस विवेक से गुर का वियोग सहन किया। बुद्ध 
के फूजों पर कहाँ समाधि बाँधी जावे इस विषय पर उनके शिष्यों में 
धहुत कलह मच गई ' आखिर उन फूछों के आठ विभाग फज्िए गए। 
उन्हें ।भन्न भिन्न स्थानों पर साड़कर उनपर रतूप बाँघे गए । ये फूल 
जिस घड़ मे रखे गए थे उस घड़े पप ओर उनकी चिता के कोयलों 
पर भो दो स्तुप बांधे गए | 
२६, वोद्ध तीये : 

फूल पर बांधे हुए आठ सर्तूप इन प्रामों में है : राजग्रह 
(पटना के पास) , वैशालो, कपिलबस्तु, अल्डकप्प, रत्नग्राम, वेद्ठद्वी प, 
पावा ओर कुसिनारा।| बुद्ध का जन्मस्थान लुबिनीवन ( नपाल की 
तराई में), ज्ञानप्राप्ति का स्थान बुद्धगया, प्रथमोपदेश का स्थान 
धारताथ ( काशी के पास ) ओर परिनिर्वाण का स्थान कुसिनारा 
बौद्ध धर्म के तीथ के रूप में लंवे समय तक पुज्ते रहे । 


२७. उपसंहार 5४ 

एसी पूजा विधि से बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध के प्रति अपना 
आदर प्रकट किया। लेकिन उनके खुद के अंतिम उपदेश में इस 
प्रकार कहा हुआ है; “ मेरे परिनिर्वाण के बाद मेरे देह की पून्ा 
करने के बलेड़े में न पड़ना। मेंने जो सन्‍्मा्ग बताया है उस पर 
बछने का प्रयत्न करना। सावधान, उद्योगी ओर शांत रहना मेरे 
अभाव में मेरा धम ओर विनय को ही अपना गुरु मानना। जिस- 
की उत्पत्ति हुई है, उसका नाश दे यह विचार कर सावधानी पूर्वक 
बताव करना ।” 


कुछ प्रसंग ओर निर्वाण ६२ 
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२८, सच्ची ओर झूठी पूजा : 

बुद्धदेव के तीथस्थानों की यात्रा कर हम उनकी पूजा नहीं 
कर सकते। सत्य की शोध ओर आचरण के छिए उसका आग्रह, 
उसके लिए भारी से भारी पुरुषाथ ओर उनकी अहिंसा वृत्ति, मेत्री, 
कारुग्य आदि सदुभावनाओं को सबको अपने हृदय में विकसित 
करना चाहिए । यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर हो सकता है 
ओर उनके बोध-वचनों का मनन ही उनकी पूजा ओर यात्रा कद्दी 
ज्ञा सकती है । 


६० बुद्ध 

नहीं रह सकता, इस विवेक से गुरु का वियोग सहन किया। बुद्ध 
के फूलों पर कहाँ समात्रि बाँधी जाबे इस विषय पर उनके शिष्यों में 
घहुत कलह मच गई ' आखिर उन फूछों के आठ विभाग किए गए । 
उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर साड़कर उनपर रतूप बाँधे गए | ये फूल 
जिस घड़े में रखे गए थे उस घड़े पर ओर उनको चिता के कोयलों 
पर भा दो स्तृप बांधे गए | 


२६, बोद्ध तीथे : 

फूल पर बांधे हुए आठ रतूप इन आमों में है : राजगृह 
(पटना के पास) , वैशालो, कपिलवस्तु, अल्डकप्प, रत्नग्राम, वेहुद्वीप. 
पावा ओर कुसिनारा | बुद्ध का जन्मस्थान लुबिनीबन ( नपाल की 
हराई में), ज्ञानप्राप्ति का स्थान बुद्धगया, प्रथमोंपदेश का स्थान 
घारताथ ( काशी के पास ) ओर परिनिर्वाण का स्थान कुतिनार 
बौद्ध धम के तीथ के रूप में लंबे सप्य तक पुञ्मते रहे । 


२७. उपसहार : 

एसी पूजा विधि से बुद्ध के शनुयायियों ने बुद्ध के प्रति अपना 
आदर प्रकट क्िया। लेकिन उनके खुद के अंतिम उपदेश में इस 
प्रकार कहा हुआ है : “ मेरे परिनिवाण के बाद मेरे देह की पूचा 
करने के बलेड़े में न पड़ना। मेंने जो सन्‍माग बताया है उस पर 
इलने का प्रयत्न करना। सावधान, उद्योगी ओर शांत रहना । मेरे 
अभाव में मेरा धम ओर विनय को ही अपना गुरु मानना। जिस- 
की उत्पत्ति हुई है, उसका नाश दै यह विचार कर सावधानी पू्बक 
बताव करना ।” 


कुछ प्रसंग ओर निवाण 5१ 
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२८, सच्ची ओर झूठी पूजा 

बुद्धदेव के तीथस्थानों की यात्रा कर हम उनकी पूजा नहीं 
कर सकते। सत्य की शोध ओर आचरण के छिए उसका आग्रह, 
उसके लिए भारी से भारी पुरुषाथ ओर उनकी अहिंसा वृत्ति, मैत्री, 
कारुग्य आदि सदूभावनाओं को सबको अपने हृदय में विकसित 
करना चाहिए । यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर हो सकता है 
ओर उनके बोध-वचनों का मनन ही उनकी पूजा ओर यात्रा कद्दी 
ज्ञा सकती है । 





श्र 
टिप्पणियां 
१ (४ ७९३ # ५ ०. 
१, सिद्धाथकी विवेक-बुद्धि 
जो मनुप्य हमेशा आगे बढ़ने की वृत्तिवाछा होता है वह 
एक ही स्थिति में कभी पड़ा नहीं रहता। वह प्रत्येक वस्तु में से 
सार-असार शोधकर, सार को जान लेने योग्य प्रवृत्ति कर असार 


का त्याग करता है। एसी सारासार की चलनी का नाम ही विवेक 
है । विवेक ओर विचार उन्नत्ति के द्वार की चार्बियाँ हैं । 


कई छोग अत्यंत पुरुपार्थी होते हैं । वे भिखारी की स्थितिमें 
से श्रीमान्‌ बनते हैं। समाज के एकदम निचले स्तर में से पराक्रम 
ओर बुद्ध के हारा 2ठ ऊपरी स्तर पर पहुँच जाते हैं, और अपार 
जन-प्रसद्धि प्राप्त करते हैं। मट्ठर समझे जानेवाले विद्यार्थी केवल 
छगन ओर उद्योग से समथ पं डत हो जाते हैं। यह सब्र पुरुपाथ 
की महिमा है। पुरुपाथ के बना कोई भी स्थिति या यश प्राप्त 
नहीं होता । 


लेकिन पुरुषाथ के साथ यदि विवेक न हो तो विकास नहीं 

होता | विकास की इच्छावाला मनुष्य जिस वस्तु के लिए पुरुषाथ 

कर रहा दो, उस वस्तु को अपना अतिम ध्येय कदापि नहीं मानता; 

लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जिस शर्त की ज़रूरत ह।ती है उसे 
। (६५) 
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किट.“ +>त+>त निज आअऑऑि++3+-++- 


प्राप्त करना ही उपच्तका ध्येय होता है। धन को तथा प्रसिद्धि को 
बह जीवन का सचस्व नहीं मानता, लेकिन धन ओर प्रसिद्धि प्राप्त 
करना भाता है, वह इस प्रकार प्राप्त की जादी है, ओर उसे इस 
प्रकार प्राप्त करना चाहिए, इसी में छगे रहने पर उसके पास धन का 
इतना ढेर ओर इतनी छोक-प्रसिद्धि आती है जिसे देख, अनुभव कर 
चह उसका मोह त्याग देता है; ओर इसके आगे जो कुछ है, उसकी 
शोध में अपनी शरक्त लगाता है। 





इससे डल्टे, दूसरे छोग एक ही स्थिति में जीवन पर्यंत पड़े 
रहते हैं। धन को अथवा लछाक-प्रसिद्ध को या उससे मिडनेवाले 
सुखों को ही सवस्व मानने से दोनों भार रूप हो जाते है. ओर उन्हें 
सम्हालने में ही आयु पूरी हो जाती हे। इतना ढेर जमा करने 
पर भी उत्तें से वष्ट नही ही निकछते। घन से और बड़प्पन के 
आधार पर में हूँ ओर सुखी हूँ, ऐसा मानकर वह भूल करता है । 
लेकिन ऐसा घिचार नहीं करता कि मेरे द्वारा, मेरी शक्ति के द्वार 
घन और बड़प्पन आया है, मैं मुख्य हूँ ओर ये गोण हैं । 


किसी भी कायक्षेत्र में रहकर अपनी शक्ति का अत्यंत निस्सीम 
विकास करना इष्ट है। अल्प-संतोष और अल्प-यश से तृप्ति उचित 
नहीं, लेकिन कार्यक्षेत्र प्रधान वस्तु नहीं है। कायद्वारा जीबन का 
अभ्युदय प्रधान है, इसे नहीं भूलना चाहिए। 


जो यह नहीं भूलते उन्हें किसी भी स्थिति में व्यतीत 
हुए जीवन के हिस्से के लिए शोक करने की जरूरत नहीं 


६४ बुद्ध 


जिकनशशनान+। 


होती । उनका संपूर्ण जीवन उन्हें ऊँचा उठाकर ले जानेवाले रास्ते- 
जेसा लगता है । 


कायक्षेत्र प्रधान नहीं है, इसका अथ यह नहीं कि भ्रवृत्तियाँ 
थारयार बदलनी चाहिए। लेकिन प्रवृत्ति में से अपनी प्रत्येक शक्ति 
ओर भावना के विकास पर दृष्टि रखना आवश्यक है। धन प्राप्त 
करना आता है तो दान करना भी आना चाहिए; दान से प्रसिद्धि 
मिली हो दो गुप्त दान में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। घन पर 


प्रेम है, तो मनुष्य पर भी प्रेम करना आना चाहिए। इस तरह 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ा जा सकता है । 


# 0 ७६ कर 50 

२, सद्धाथ का  नकपा-वृत्त ३ 

स्‍रनान आदि शोचविधि, पविन्नतासे किया हुआ सात्विक 
भोजन, व्यायाम इन सब का फछ चित्त की प्रसन्नता, जाग्रति ओर 
शुद्ध है । स्नान से प्रसन्नता होती है, नींद उड़ जाती है, स्थिरता 
क्षाती है और कुछ समय तो मानो त्यौहार के दिन ज॑सी पवित्रता 
मालूम होती है | ऐसा सबका अनुभव होगा हो। ऐसा ही 
परिणाम शुद्ध अन्न आदद के नियमों के महत्त्व से आता है । 
आसपास का दादावरण अपने शरोर अ.र मनपर बुरा असर न 
डाल सके, इस.लए इन सब नियमों का पालन #िया जाठा है। 


लेकिन जब ये बातें भुछा दी जाती हैं तब इन नियमों का 
पालन ही जीवन का रूवम्व बन बैठता है ; साधन ही साध्य हो 
जाता है ओर जब ऐसा होता है तब उन्‍नति की आर ले जानेवाढी 
जीवन-नौका पर <ह नियम जमीन तक पहुँचे हुए लंगर की तरह 
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हो रहते हैं। बाद में ऐसा भी होता है कि उनसे छूटने की इच्छा 
रखनेवाला उन्हें एकदम ठोड़ डालता है। 


फिर यह नियम कुसंस्कार, अप्रसन्नता अजाग्रति आदि के 
सामने किले के समान हैं । जिस समय किले से बाहर निकलकर 
छड़ने की योग्यता आती द्ै। उसमें पड़े रहना भार रूप मालूम हंं।ता 
है ओर 'उसी तरह जब मेत्री, करुणा, समता, आदि उदात्त 
भावनाओं से चित्त भर जाता है तब उन नियमों का पालन प्रसन्नता 
आदि के बदले उद्व ग ही पैदा करता है। वह मनुष्य उप्त किले में 
कैसे रह सकता है ? 


चित्त की प्रसन्नता का अर्थ विपयों का आनंद नहीं है। भोग- 
विलास से कइयों का चित्त प्रसन्न रहता है। चाय, बीड़ी, शराब 
आदि से बहुतों का चित्त प्रसन्न होता है ओर बुद्धि जाग्रत होती है। 
कई मिछ्ठान्न से प्रसन्न होते हैं| लेकिन यह प्रसन्नता यथाथ नहीं है, 
यह विकारों का क्षणिक आनंद है । जिस समय मन पर किसी तरह 
का बोझ न हो, उस समय काम से मुक्त होकर घड़ीभर आराम 
लेने में जेसा ,अकृत्रिम, स्वाभाविक आनंद होता है, वही सहज 
प्रसन्नता है | 


३, समाधि ; 

इस शब्द से सामान्य रूप में लोग ऐसा समझते हैं कि 
प्राण को रोक अधिक समय तक शव के समान पड़े रहना समाधि 
है। अमुक एक वस्तु या विचार की भावना करते-करते एसी स्थिति हो 


दे बुद्ध 





जाय कि जिससे देह का भान न रहे, श्वासोच्छ वास धीमा अथवा 
बंद हो जाय ओर मात्र उस वस्तु अथवा विचार का ही दशन हो, 
इसे समाधि शब्द से पहचाना जाता है । 








ऊपर कही हुई स्थिति को प्राप्त करने के मांग को हृठयोग 
कहते हैं। सिद्धाथं ने काठाम और उद्रक द्वारा इस हठयोग की 
समाधि प्राप्त की थी, ऐसा मालूम होता है। इस प्रकार की 
समाधि से ससाधि-कालछ में सुख ओर शांति होती है। समाधि पूरी 
होने पर वह सामान्‍य लोगों की तरह ही हो ज्ञाता है । 


लेकिन समाधि शब्द एक ही अथ में प्रयुक्त नहीं होता । 
ओर सिद्धाथ ने अपने ही समाधि-योग से अपने शिष्यों को शिक्षा 
दी है । वह हठयोग की समधि नहीं है। जिस वस्तु अथवा भावना 
के साथ चित्त ऐसा तद्र[प हो गया है। कि उसके सिवा दूसरा कुछ 
देखकर भी उसका कोई असर नहीं हो सकता अथवा सवतरा 
उसीका दशन होता है, उस विपय में चित्त की समाधि दशा कहाती 
है। मनुष्य की जो स्थिर भावना हो, जिस भावना से वह कभी नीचे 
नहीं उतरता हो उस भावना में उत्तकी समाधि है, ऐसा समझना 
चाहिए। समाधि शब्द का धात्वथ भी यही है। उदाहरण से यह 
विशेष स्पष्ट होगा । 


लोभी मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उसमें धन को 
ही ढू दता रहता है। ऊसर जमीन हो या उपजाऊ, छोटा फूल हों 
था सुवर्ण मुद्रा, वह यही ताकता है कि इसमें से कितना धन मिलेगा । 
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जिस दिशा की ओर वह नजर फेंकता है, उसमें से वह घन 
प्राप्ति की संभावना को ढूँढ़ता है। उसे सारा जगत धनरूप ही 
भासित होता है। झइड़ते पक्षियों के पंखों, जाति-जाति की :तितलियों 
ओर खुली टेकड़ियों, नहरें निकालने जैसी नदियों, तेछ निकाझुने 
जैसे कओं, जहाँ बहुत छोग आते हैं ऐसे तीथस्थानों आदि सबको 
वह धन-प्राप्ति के साधन के रूप में उत्पन्न हुआ मानता है। चित्त 
की ऐसी दशा को छोग समाधि कह सकते हैं | 








कोई रसायन-शाखसत्री जगत में जहाँ-तहाँ रासायनिक क्रियाओं 
के ही परिणाम रूप सबको देखता है। वह शरीर में, वृक्ष में, 
पत्थर में, आकाश में, सब जगह रसायन का ही चमत्कार देखता 
है। ऐसा कह सकते हैं कि उसकी रसायन में समाधि छग गई है। 


काई आदमी हिंसा से ही जगत के व्यवहार को देखता है । 
बड़ा जीव छोटे को मारकर ही; जीता है, ऐसा वह सब जगह 
निहारता है| “बलवान को ही जीने का अधिकार है” ऐसा नियम 
वह दुनिया में देखता है। उसकी हिसा-भावना में ही समाधि छग 
गई समझना चाहिए | 


फिर कोई आदमी सारे जगत को प्रेम के नियम पर हो 
रचा हुआ देखता है । द्वष को वह अपवाद रूप में अथवा विकृत्त 
रूप में देखता है। संध्वार का शाश्वत नियम-संसार को स्थिर 
रखनेका नियम-परस्पर प्रमवृत्ति हे, ऐसा ही उसे दौखता है । उसके 
चित्त की प्रम-समाधि हे, | 


द्प बुद्ध 





कोई भक्त अयने इट-रेव को मूर्ति को हा अणु-अणु में 
पत्यक्षरतू देखता है, उप्तको मूर्ति-घमाधि सम,झए | 


इप प्रसार जिस भावता में वित्त की स्थिरता हुई हो उस 
भावना को उसको समाधि कहना चाहिए । 


प्रत्येक मनुष्य को इस तरह कोई-न-फोई समाधि है। लेकित 
झभो भावनाएँ मनुष्य की उन्नति करनेवाछी हैं, उ॑ध्तका चित्त शुद्र 
करनेवाछो है, उन भावनाओं की समाधि अभ्यास करने योग्य कही 
धाती हैं। ऐसी सात्विक समाधियाँ ज्ञान-शक्ति, उत्साह, आरोग्य; 
भादि सब को बढ़ानेवाली हैं। वे दूसरों को भी आशीवांद रूप 


हीती हैं। उनमें स्थिरता होने पर फिर चंचछता नहीं आती; इसके 
धाद नीचे की हलको भाव्रना में प्रवश नहीं होता । एती भावनाएँ 


पैत्री, करुणा, प्रमोद, उपेक्षा आदि वृत्तियों की हैं । एक बार ग्थिरता 
से प्राणिमात्र के प्रति मेत्री-भावना होने पर उससे उतरकर हिंसा 
था हू प नहीं ही होता । एसी भावनाओं ओर शोछों के अभ्यास 
से मनुष्य शांति'और सत्य के द्वार तक पहुँचता द्वे। मानवों के इस 
प्रकार के उत्कष बिना हठयोग की समाधि विशेष फल प्रदान नहीं 
धरती। इस प्रकार समाधि-छाभ के बारे में बोद्ध-मंथों में - बहुत 
(ुन्दर सूचनाएँ हैं। 


४. समाज-स्थिति 
सच देखा जाय तो प्रत्येक काल में तीन प्रकार के लोग दीते 
€ ; एक ध्रत्यक्ष नाशवंत जगत को भोगने की ठृष्णावाले; दूसरे 
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मरने के बाद एऐसे ही काल्पनिक होने से विशप रम्य लगनेवाले 
जगत को भोगने की तृष्णावाले ( ऐसे छोग इन काल्पनिक भागों 
के लिए काल्पनिक देवों की अथवा भूतकाल में हुए पुरुषों को 
कल्पना से अपने से विजातीय स्वरूप दे उनकी उपासना करते हैं ।); 
तीसरे मोक्ष की वासनावाले अर्थात्‌ प्रत्यक्ष सुख, दुख, हष, शोक से 
मुक्ति की इच्छावाले नहीं, किंतु जन्म ओर मरण के चक्कर से निवृत्त 
हा।ने की इच्छावाले । 





इससे चौथे, संत पुरुष, प्रत्यक्ष जगत में से भोग-भावना का 
नाश कर, मृत्य के बार भोग भोगने को इच्छा का भी नाश 
करते हैं तथा जब्म-मरण की परंपरा के भय से उतपन्न हुई माक्त 
घासना को भी छोड़ जिस स्थिति में, जिस समय वे हों उसी स्थिति 
को शांतिपूबक धारण करनेवाले हांते हैँ। वे भी प्रत्यक्ष को दी 
पूजनेवाले हैं, किन्तु इनमें उनकी भागवृत्ति नहीं है; केवल मैत्रो, 
कारुण्य या प्रमोद की वृत्ति से ये प्रत्यक्ष गुरुओऔर भूत प्राथी को 
पूजते हैं । 

इस प्र येक उपासना से भनुष्य को पार होना पड़ता है। 
कितने समय तक वह एक ही भूमिका पर टिका रहेगा, यह उश्तकी 
विवेक दशा पर अवलंबित रहता दे ! 


५, शरणत्रय 


भिन्न-भिन्न नाम से इस शरण-त्रय की प्रत्येक सम्प्रदाय ने 
प्रहिमा स्वीकार को है । इनका शरण यह है कि ये शश्ण-त्रय सवा आा- 


० बुद्ध 

विक दी हैं | गुरु में निष्ठा, साधन में निष्ठा और गुरुभाइयों में प्रीति 
अथवा संत-समागम । इस त्रिपुटी के बिना किसी पुरूष की उन्नति 
नहीं हाती | बौद्ध शरण-त्रय के पीछ यही भावना रही है। रवामी- 
नारायण सम्प्रदाय में इन तीन भावनाओं को निश्चय ( सहजानंद 
स्वामी में निष्ठी), नियम ( सम्प्रदाय के नियमों का पाऊन ) ओर पक्ष 
(सत्संगियों के प्रति बंधु-भाव ) इन नामों से संबोधित किया है। 


बुद्ध शरणं गरछामि-- इस शरण की यथाथता तो वास्तविक 
रूप में तब ही थी जब बुद्ध प्रत्यक्ष थे। अपने गुरुकी पूण्णता के 
विषय में दृढ़ श्रद्धा न हो तो शिष्य ऊँ वा उठ नहीं सकता। जब तक 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति न हो तब्र तक ही मुमुक्पु को किसी दैवादिक 
के प्रति या भूतकाछीन अवतारों की भक्ति में रस आता है। गुरु- 
प्राप्ति के बाद गुरु दी परम देवत परमेश्वर बनते हैं। वेद धर्मों में 
अर्थात्‌ अनुभव अथवा ज्ञान के आधार पर रच हुए समस्त धर्मा में 
गुरु को ही सवश्रेष्ठ देवत्‌ माना है। 


लकिन जब-जब कोई गुरु सम्प्रदाय स्थापित कर जाते है 
तब प्रत्यक्ष गुरु की उपासना में से परोक्ष अवतार या देव की उपा- 
सना में वे सम्प्रदाय उत्तर पड़ते हैं। समय बीतने पर आद्यस्थापक 
परमेश्वर का स्थान प्राप्त करता है ओर वह अपना तारक है इस 
श्रद्धा की नींव पर सम्प्रदाय की रचना होती है। उसके बाद इस 
प्रथम शरण की भावना भिन्न ही स्वरूप धारण करती है । 


ये तीन शरण आध्यात्मिक माग में दी उपकारी हैं यह नहीं 
मानना चाहिए । कोई भी रुस्था या प्रवृत्ति नता या आचाय के प्रत्ति 
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॒द्धा, उनके नियमों का पाछन ओर उनसे सम्बद्ध दूसरों के प्रति 
इन्‍्थधुभाव बिना यशरवी नहीं हो सकती। “अपनी संस्था का 
अ्रभिमान ” इन शब्दों में ही ये तीन भावनाएँ पिरोई हुई हैं, और 
रसी से ऊपर कहा है कि यह शरणत्रय स्वाभाविक है। 

वर्तमान काल में गुरु-भक्ति के प्रति उपेक्षा या अनादर की 
अत्ति कई स्थानों पर देखने में आती हैँ। उन्नति की इच्छा रखनेवाले 
को यह व्ृत्ति स्वीकार करने के लालच में नंहीं पड़ना चाहिए। 
आयवृत्ति के धर्म अनुभव के मागे हैं। अनुभव कभी भी वाणी से 
बताये नहीं जा सकते। पुस्तक इससे भी कम बताती हैं। पुस्तकों से 
पारा ज्ञान प्राप्त होता हो तो विद्याथियों के मुलाक्तर, बारहखड़ी 
ओर सौ या हजार तक अंक सीखने पर शालाएँ बंद की जा सकती 
हैं; लेकिन पुम्तक कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती; 
बैसे ही शाम्त्र भी अनुभवी संतों की समानता नहीं कर सकते । 

फिर भक्ति, पुज्यमाव, आदर--यह मनुष्य को स्वाभाविक व्रत्ति 
है | थोड़े-बहुत अंशों में सब में बह रहती है। जैसे-जेस वह परोक् 
अथवा कल्पनाओं में से निकल प्रत्यक्ष में उतरती है, बेसे-वेसे वह 
प्रणंता के अधिक समीप पहुँचती है । एसी प्रत्यक्ष भक्ति की भूख 
पूरी-पूरी प्रस्ट होने ओर उसकी तृप्ति होने पर ही निरालंब शांति 
की दशा पर पहुँच जाता है ६ गुरुभक्ति के सिवा इस भूख को पूरी- 
पूरी तृप्ति नहीं हो सकती | मातापिता प्रत्यक्ष रूप से पुज्य हैं लेकिन 
उनके प्रति अपूर्णता का भान होने से उनकी अच्छी तरह भक्त 
करने पर भी भक्ति की भूख रह जाती है। ओर उसे पूरी करने के 
लिए जब तक सदुगुरु की प्राप्तःन हो तब तक मनुष्य को परोक्‍कष 
देवादि की साधना का आश्रय लेना पड़ता है | इस्र तरह गुरु ज्ञार 
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प्राप्ति के लिए आवश्यक है या नहीं इस विचार को एक तरफ रखे 
तो भी यह कहा जा सकता है कि उप्तके बिना मनुष्य की अक्ति की 
भावना का .पू्ण (बकास होकर उसके बाद को भावना में प्रवश नहीं 
हो सकता | 
६, वग की समानता : 

सात में वर्ग -ज्यवस्था होना एक बात है ओर वण्ण में ऊँ च- 
नीचपन का अभिमान होना दूधरी बात है। वण-व्यवस्था के विरुद्ध 
किसी संत ने आपत्ति नहीं की | विद्या की, शस्त्र की, अथ की या 
कछा की उपासना करनेवाले मनुध्यों के समाज में भिन्न-भिन्न कम 
हों इसमें किसी को आपत्ति करना भी नहीं है। लेकिन उन कर्मों 
को लेकर जब ऊँच-नीच के भेद डाक व्णका अभेमान किया 
ज्ञाता हे तब उन के विरुद्ध संत कटाक्ष करते हो हैं। उत्त अभिमान 
के (विरुद्ध पुरनार करनेवाले के व बुद्ध ही नहीं हैं। शंऋरा वाये, रामा- 
नुजाचार्य, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, वल्नभाचाय, 
चेतन्यदेव, नानक, कब र, नरपीह मेहता, सह ज्ञानंद स्वामी आदि 
कोई भो संत वर्ण के अभेमान पर प्रहार किए बिना नहीं रहे । 

० ं दे न गे ब्र है 

इनमें से बहुतों ने अपने लिए तो चालू रुढ़ियों के बन्बन को भी 
काट डाला है| सब ने इन रूढ़ियों को तोड़ने का आग्रह नहीं किया 
है। इसके दो कारण हो सकते हैं : एक इस प्रेम-भावना के बल से 
स्वयम्‌ को इन नियमों में रहना अशक्य छगा। इस भावना के 
विकास के बिना उन रिवाज़ों का भंग जरा भी छाभदायक नहीं, 
तथा दूसरे, रूढ़ियों के संस्कार इतने बलवान होते हैं कि वे सहज ही 
ज्लीते नहीं जा सकते। 


महावीर 


महावीर सम्बन्धी स्पष्टीकरण 


महावीर! का चरित्र चाहिए. उतना विह्वार पूवक नहीं लिखा जा 
पका, इसका खेद है। 'तिषष्टिशलाका पुरुष में इनका जीवन विस्तार पूवक 
है, किन्तु इसमें दिए गए कृत्तान्तों मे कितने सच्चे हैं, यह शंकाध्पद है । 
'आजीवक? इत्यादिकी बातें इकतर्फा और साम्प्रदायिक झगड़ों से रंगी हुई 
“गती हैं। जैनधमका हिन्दुस्तान में जो महत्व है, उसे देखते हुए महावार 
धरषयक विश्वसनीय सामग्र। थोड़ी ही मिल सकती है, यह शोचनोय बात 
हे 


जैनघर्म के तत्वशान की समझाना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं हे, 
इसी लए, इस चचा में में उतरा नहीं हूँ । 


इस कारण “महावीर” का भाग बहुत छोटा लगता हे, फिर भी 
(जतना है वद्दी इस मद्दापुरुष को रुच्चे रूपमें दरांता है, ऐसा में मानता 
६ ॥ 

इस भाग में पं० सुखलालजी तथा भी० रमणीकलाल मगनलाल 
पोदी: की मुझे जो सद्दायता मिली है, उसके लिए उनका आभारी हूँ । 


सननन कि्‌० घ० स्र० 
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महसस्‍्था श्रम 


१, जनम : 

बुद्धेदेव के जन्म के कुछ वर्षा' पहिले मगध देश में इक्ष्वाकु 
कुछ की एक शाखा में जैनों के अंतिम तीथंकर श्री महावीर का जन्म 
हुआ था | उनके पिता सिद्धाथ क्षज्षियकुण्ड नामक गांव के राजा 
थे । उनकी माता का नाम त्रिशला था| वे तीर्थंकर पाश्वनाथ द्वाश 
स्थापित जैनधर्म के अनुयायी थे» | महावीर का जन्म चेंत सुदी १३ 
को हुआ था। उनके निर्वाण-क्राल से जैन छोगों में चीर सम्वत्‌ की 


*जैन धम महावीर से पहले का है। कितना पहले, यह्द 
कहना तो कठन है, परन्तु महावीर के प.हल पाश्वनाथ तीर्थंकर 
माने जाते थे ओर उनका सम्प्रदाय चछता था। चौबीस बुद्ध, 
चोबीस तीथंकर ओर चोबीस अवतारों की गणना बौद्ध, जैन और 
ब्राह्मण इन तीनों धर्मों में है | इसमें चौबीस बुद्धों की बातें काल्‍्प 
निक हो मालूम होती हैं | गोतम बुद्ध के पहल बोद्ध घर्भ रहा हो, 
यह माना नहीं जा सकता | तीर्थंकरों ओर अवतारों में ऋषभवदेव 
जैसे कितने नाम दोनों धर्मा में सामान्य मिछते हें। तीर्थंकर नेमि- 
नाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, ऐसी जैन मान्यता है । इन सभी 
बातों में एतिहासिक प्रमाण (कतना ओर पीछे से मिलाई हुई बाते 
कितनी, यह निश्चित करना कठिन है। किसी एक धम ने चौबीस 
संख्या की कल्पना प्रारम्भ की ओर दूसरों ने उसकी देखादेखी की 
ऐसा प्रतित होता है । --लेखक 


(७४) 


$दे्‌ प्रद्दावीर 


गणना द्वोती है । चीर सम्वत्‌ विक्रम सम्वत्‌ से ४७० वष पुराना'है | 
ऐसा मानते हैं कि निर्वाण के समय महावीर की उम्र: 3५६वष 
की थी। अतः उनका जन्म विक्रम सम्वत्‌ से ६४२ चप.पहिले माना 
जा सकता है। 


२. बाल-स्थभाव एवं मातृ-भक्ति : 


मद्दावीर का जन्म-नाम वधमान था। वे :बचपन से.ह्दी 
अत्यन्त मातृभक्त और दयाल स्वभाव के थे तथा वेराग्य और तप 
की ओर उनकी रुचि थी ! 


३. पराक्रम प्रियता : 
चधमान की बाल्यावस्था में क्ञात्रोीचित खेलों मं बहुत रुचि 
थी | उनका शरीर ऊँचा, बलिएछ ओर स्वभाव पराक्रम-प्रिय -था। 


€म्होंने बचपन से ही भय को हृदय में कभी स्थान नहीं दिया | एक 
बार आठ यष की उम्र में कुछ लड़कों के साथ खेलते-खेलते वे जंगल 


में चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक भयंकर सप को 
पढ़ा इआ देखा । दूसरे छड़के उसे देखकर भागने छगे। लेकिन आठ 
इधष के वधमान ने उसे एक माला की टरह उठाकर फेंक दिया। 


४. धुद्धिमत्ता 


वे जेसे पशाक्रम में अग्रणी थे, बसे ही पढ़ने में भी । कहा 
जाता दै कि £ वष की उम्र में उन्होंने व्याकरण सीख छिया था। 
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५९, विवाह : 

सात हाथ ऊँची कायावाले वधमान यथाकाल तरुण हुए । 
चालपन से ही उनकी वृत्ति बेराग्य-प्रिय [होने स संन्यास ही उनके 
जीवन का लक्ष्य था। उनके माता-पिता विवाह करने के लिए 
आग्रह करते, लेकिन वे नहीं करना चाहते थे | आखिश उनकी माता 
अत्यंत आग्रह करने लगीं और उनके सनन्‍्तोष के लिए (विवाह?करने 
के लिए उन्हें समझाने लगीं । उनके अविवाद्िित रहने क आग्रह से 
माता के दिल में बहुत दुख होता था और वधमान का कोमछ 
म्वभाव वह दुख नहीं देख सकता था। इसलिए अन्त में उन्होंने 
माता के संतोष के लिए यशोदा नाम को एक राजपुत्री के साथ 
विवाह किया । जिससे प्रियद्शना नामक 'एक कन्या हुईं। आगे 
जाकर इस कन्या का विवाह जमाली नामक एक:राजपुत्र के साथ 
दुआ । 


८६. माता-पिता का अवसान : 


वधमान जब २८ वष की उम्र के हुए तब उनके माता-पिता 
ने जैन भावनानुसार अनशन त्रत करके देह-त्याग किया। वर्धमान 
के बड़े भाई नन्दिवधन राज्यारूद डुए । 


७. ग्रह-त्याग 

दो वर्ष के ही बाद संसारःमें रहने [का ; कोई: प्रयाजन नहीं 
| रे $ री ई। छ 
है, एसा सोचकर जिस संनन्‍्यासी जीवन के! लिए उनका: चित्त 
अआ्याकुछ हो रहा था उसे 7बीघार करने, का उन्दोंने निश्चय किया। 


७८ महारवार 
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नें ए्‌ः जद | बढ 
उन्होंने अपनी सव सम्पात्त का दान कर दिया। केशछोचन करक 
शज्य छोड़कर केवल एक वस्त्र से वे तप करने के लिए निकल पड़े । 


८. वस्त्राे दान : 

दीक्षा के बाद जब वे चले जा रहे थे, तब एक-वृद्ध ब्राह्मण 
उनके पास आकर भिज्षा मांगन छगा । वधमान के पास पहने हुए 
बस्च के अतिरिक्त ओर कुछ न था, अतः उसका भी आधा भाग 
उन्होंने जआाह्मण को दे दिया । त्राह्मणने अपने गाँव जाकर उसके फटे 
भाग का पल्‍ला बनवाने के ७ए वह दख्घ एक तुननेवाले को दे दिया ' 
तुननेचाले ने वस्र को मूल्यवान देखकर ब्राह्मण से कहा--“यदि 
इसका दुसरा भाग मिले तो उसके साथ इसे इस तरह जोड़ दूँ 
कि कोई जान न सके । फिर उसे बेचने से भारी मूल्य मिलेगा 
ओर हम दोनों उसे बाँट लंगे।? उससे रूलचाकर ब्राह्मण फिर 
घधमान की खोज में निकल पड़ा | 


साधना 


महावीर पद + 

घर से निकलने के साथ ही वधमान ने कभी भी किसी. पर 
क्रोध न करने और क्षमा को अपने जीवन का घ्रत मानने का 
निश्चय किया था। साधारण वौर बड़े पराक्रम कर सकते हैं, 
सच्चे क्षत्रिय विजय मिल जाने पर शत्रु को क्षमा कर ,सकते+(हैं, 
नेकिन वीर भी क्रोध पर विजय नहीं पा सकते ओर जब तक 
पराक्रम करने की शक्ति रहती दे तब तक क्षमा नहीं कर सकते। 
ब्धमान पराक्रमी तो थे ही, लेकिन साथ ही उन्होंने क्रोध को भी 
काबू में किया और शक के रहते हुए क्षमा-शील होने की ,सिद्धि 
प्राप्त कर छी | इसीलिए वे महावीर कहलाएं। 


साधना का बाघ : 

घर से निकलने के बाद भद्दावीर का १५ वर्ष का जीवन इंस 
चात का उत्तम उदाहरण है कि तपश्चयां का कितना उग्र-से-उप्र 
स्वरूप हूं। सकता है, सत्य की शोध के लिए मुमुछु की ब्याकुछता 
कितनी तीज्न होनी चाहिये, सत्य, अहिसा, क्षमा, दया, ज्ञान जोर 
योग की व्यवस्थितता, अपग्ग्रह, शांति दम इत्यादि देवी गुणों का 
उत्कप कहाँ तक साधा जा सकता है, तथा चित्त की- १द्धि किस 
तरह को होनी चाहिए। 


(७५ ) 


८० महाधीर 
३. निरचय : 

उस समय क/उनके जीवन का विरतार सद्दित विवरण यहाँ 
देना अशक्ष्य है। उनमें से कुछ प्रसंगों का ही उल्लेख किया जा 
सकेगा । अपने साधना-काल में उन्होंने आचरण सम्बन्धी कुछ 
बातें तय की थीं। पहलछी यह कि दूसरे की मदद की अपेक्षा न 
रखना, अपने पुरुताथ आर उत्साह से ही ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष 
पाना। उनका अभिप्राय था कि अन्य की सहायता से ज्ञान प्राप्त हो 
ही नहीं सकता | दूसरी यह कि जो उपसग* ओर परीषद्द * उपस्थित 
हों उनसे बचने की चेष्टा न करना। उनका एऐसा अभिप्राय था कि 
उपसग ओर परोपह सहन करने से द्वी पापकर्म क्षय होते हैं और 
चित्त को शुद्धि होती है। दुःख मात्र पाप कम का फल है और वह 
जब आ पड़े तो उसे दूर करने का प्रयत्न आज होनेवाले दुःख को 
भविष्य की ओर ठेलने जेंसा दे । क्योंकि फल भोगे.बिना कभी 
निस्तार नहीं होता । 


४- उपसगे ओर परीषह : 

इपढछिए बारह वष उन्होंने ऐसे प्रदेशों में घूमते हुए बिताये 
जिनमें उन्हें अधिक से अधिक कष्ट द्वो। जहाँ के छोग ऋर, आतिथ्य 
भावनासे विद्दीन, संत-द्रोही, गरीबों को त्रास देनेवाले, निष्कारण 


१--दूसरे प्राणियों द्वारा उपस्थित विप्न एवं क्लेश | 
२--नैसगिक आपत्ति । 


खाधना ८४ 
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परपीड़न में आनन्द माननेवाले होते वहाँ वे जान-बूझकर जाते 
थे। ऐसे छोग उन्हें मारते, भूखा रखते, उनके पीछे कुत्ते छोड़ देते 
रात्ते में अनुचित मसखरी करते, उनके समक्ष बीभत्स आचरण 
करते ओर उनकी साथना में विध्न डाछते। कितनी ही जगहों पर 
उन्हें ठंड, ताप, झंझा, वर्षा वगैरह नसर्गिक कष्ट और सप, ब्याध्र 
वगेरह हिंस्र प्राणियों द्वारा उपस्थित संकट भोगने पड़े । झिन 
खारह वर्षा का विवरण उपसर्ग ओर परीपहों के करुणाजनद, 
वण्नोंसे भरा हुआ है । जिस पैय और क्षमावृत्ति से उन्होंने य 
सब सहे, उसे स्मरण कर स्वाभाविक रूप से हमारा ८दय उनके 
प्रति आदर से खिंच जाता है। उनके जीवनचरित्र से मालूम 
होता दे कि सप जैसे वेर को न भूलनेवाले प्राणी भी इनकी 
अहिंसा के प्रभाव में आकर अपना बैर भाव छोड़ देते। लेकिः। 
मनुष्य तो सप और ब्याघप्र से भी ज्यादा परपीड़क सिद्ध होता । 


७. कुछ प्रसंग : 

एक बार महावीर मोराक नामक गाँव के निकट आ पहुँचे । 
वहाँ उनके पिता के एक मित्र कुऊ॒पति का आश्रम था। उन्होंने 
आश्रम में एक कुटी बांधकर महावीर से चातुमोस साधना करने 
की विनती की । कुटी घास की बनाई हुई थी। वां का प्रारम्म 
अभी नहीं हुआ था । एक दिन कुछ गायें आकर इनकी तथा दूसरे 
तापसों की कुटियों की घास खाने छगीं। दूसरे तापसों ने ते! 
लकड़ी से गायों को हकालछ दिया, परन्तु महावीर अपने ध्यान में 
ही स्थिर बैठे रहे । यह निरप़्हता दूसरे तापस न सह सके ओर 


८२ महावीर 
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उन्होंने कुलपति के पास जाकर कुटी की घास खाने देने के बारे में 
पहाचीर की शिकायत की | कुलपति ने महावीर को उनकी इस 
छापरवाही के लिए उपाल्म्भ दिया। इससे महावीर को खयाछ 
हुआ कि उनके कारण दूसरे तापसों के मन में अप्रीति होती है इस- 
लिए उनका यहाँ रहना उचित नहीं । उसी समय उन्होंने नीचे लिखे 
पाँच ब्रत लिए--- १) जहाँ दूसरे को अप्रीति हो वहाँ नहीं बसना । 
(२) जद्दाँ रहना वहाँ कारयोत्सग' करके ही रहना (३) स्रामान्यतया 
प़ौन रखना (४) हाथ में ही भोजन कएना और (५) किसी गरहस्थ 
कौ विनय * न करना । संन्यास ग्रहण करते ही इन्हें दूसरे के मन 
की बात जान लेने की सिद्धि प्राप्त हुई | इस सिद्धि का उन्होंने 
कुछ उपयोग भी किया । 


हे, दिगम्बर दशा : 
पहले वष के अंत में एक बार एक झाड़ी से जाते समय 
उनका आधा वद्तन फाँटों में उलझ गया । छिदे हुए कपड़े को निरुप- 


१--कायात्सरगं--काबा का उत्सग। शरीर को प्रकृति के 
अधीन करके ध्यानस्थ रहना, उसके रक्षण के लिये किसी प्रकार के 
छत्रिम उपाय जैसे झोंपड़ी बनाना, कम्बल ओदना, ताप लेना नहीं 
करना .| 


२--अपनी आवश्यकता के दिये भृहस्थ के ऊपर अवर्म्बिंत 
7 शइना ओर उसकी आजिज़ी न करना | 


साधना <३ ३ 


योगी समझ कर सहावीर आगे बढ़े । उपयुक्त त्राह्णण ने यह आधा 
वस्त्र उठा लिया | मद्दावीर इसी दिन से जीवन-भर वद्ध-रदित" 
दशा में विचरण करते रहे | 


७. छाढ़ में विचरण 

महद्दावीर को सबसे ज्यादा परेशानी ओर क्रर व्यवहार का 
सामना छाढ़ * प्रदेश में करना पड़ा था। कट्दा जाता है कि वे वहाँ 
इसलिये बहुत समय तक फिरते रहे क्योंकि उन्होंने सुन रक्‍्खा था 
कि वहाँ के लोग अत्यन्त आसुरी हैं । 


८. तप का प्रभाव 5 


महावीरका स्वभाव ही ऐसा था किवे प्रसिद्धि से दूर हूं! 
रहना चाहते थे। किसी स्थान पर अधिक समय तक वे नहीं रहते 


१-अब तक महावीर साम्बर---वस्र सहित थे | अब दिगम्बर 
हुए इस कारण जैनों में महावीर की उपासना के दो भेद हो गये । 
जो सबस्त्र महावीर की उपासना करते हदें वे श्वेताम्बर, जो निवस्त 
की उपासना करते हैं व दिगम्बर कहढाते हैं |दिगम्बर जैन साथ 
अब बिरले ही हैं । 


२--छाठढ को कितने - ही लोम छाट समझते हैं ओर ऐस। 
मानते है कि वह गुजरा- में है । लेकिन यह नाम की समानता से 
उत्पन्न हुई भ्रांति है । वाम्तावक रूप से अभी जो 'राड' नाम का 
भाग--भागी रथी के -कनार के आसपास का घह बंगाढ--जहां 
मुशिदाथाद अजीमगज ह, वही छाढ़ है । 


८ महावीर 


मेनन. अ>न >किननीन अनिकनना “जन वकनक+त म+बजत- --०७ अ->-न --+० जलन» 





जा +5+ ऑितत+-+4 ५०+>3+त>क०-- -2333-3%3०. “कल के. सन परत + कक ननना हे: 


शे। जहाँ मान मिलने की सम्भावना हं।ती वहाँ से वे चर पड़ते । 
पनके चित्त में अभी भी शांति न थी। फिर भी उनकी ढम्बी 
पपश्चयां का स्वाभाविक प्रभाव छोगों पर हाने लगा ओर उनकी 
अनिच्छा होने पर भी व धीरे-धीरे पूजनीय होते गये । 


«, अन्तिम उपसगे : 

जिस प्रकार बारह वर्ष व्यतीत हो गये। बांरहवें बच में 
पनको सबसे कठिन उपसग हुआ । एक गाँव में एक पेड़ के नीच वे 
यानस्थ होकर बैठे थे। उसी समय एक ग्वाला बैठ चरात हुए वहाँ 
आाया । किसी काय का स्मरण होने से बैलों का महावीर के सुपुद 
फर वह गाँव में गया | महावीर ध्यानस्थ थे। उन्होंने ग्वालें का 
#दा कुछ सुना नद्दीं। लेकिन ग्वाले ने उनके मौन को सम्मति मान 
ली । बैछ चरते-चरते दूर चले गये | थोड़ी देर बाद ग्वाछा आकर 
खता है तो बैल नहीं | उसने महावीर से पूछा। परन्तु ध्यानस्थ 
पीने से उन्होंने कुछ नहीं सुना । इससे ग्वाले को महावीर पर बड्डत 
कोध आया ओर उसने उनके कानों पर एक प्रकार का भयंकर 
श्राघृत* छिया। एक वेद ने- उनके कानों को अच्छा किया, परन्तु 
गर्भ इतना भयानक था कि अत्यंत घैयेवान महावीर के मुँह से भी 
शब्प्र-क्रिया के समय चोख निककछ पड़ी थी । 





९*- मूछ में लिखा है कि कानों में खूँटियाँ छगा दौँ। लेकिन 
/तना तो निश्चित है कि चोट सख्त की गई । 


सस्‍्ीधनोा ८ र 


:७, बीध-प्राप्ति : 


इस अंतिम उपस्नग को सहने के बाद बारह वर्षा क॑ कठो& 
पके अंत में वेशाख सुदी १० के दिन जाम्भक नामक गाँव के पास 
“क बन में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ ओर सनके चित्त को शांति 
'अैछी । 





उपदश 


२, पहला उपदेश : 

जाम्भक गाँव से ही महावीर न अपना उपदेश प्रारम्म 
किया। कम:से ही बंधन ओर मोक्ष होता है। अहिंसा, सत्य 
ब्रह्माचये, अस्तेय और अपरिग्रह -ये मोक्ष के साधन हैं, यह उनके 
पहले उपदेश का सार था । 


२, दशा सत्‌ घम : 


सब धर्मा का मुझ दया हे, परन्तु दया के पूण उत्कष के 
छिये क्षमा, नम्नता, सरलता, परविश्रता, संयम, संतोष, सत्य, तप, 
ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह--इन दश धर्मा का सेवन करना चाहिये । 


इनके कारण ओर लछक्षण!इस प्रकार है :--- (१) क्षमा-रद्दित 
मनुष्य दया का पालन अच्छी तरह नहीं कर सकता; इसलिए क्षमा 
करने में तत्पर. मनुष्य धर्म की उत्तम रीति से साधना कर सकता 
हे । (२) सभी सद्गुण विनय के वश में हे और विनय नम्रता 
से आती है । इसलिए जो व्यक्ति नम्र है घह सवंगुण सम्पन्न हो 
जाता दै। (३) सरलता के बिना कोई व्यक्ति शुद्ध नहों हो सकता | 
अशुद्ध जीव धम का पालन नहीं कर सकता । धम के बिना मोक्ष 
नहीं मिछ्ता ओर मोक्ष के बिना सुख नहीं। (४) इसलिए सरलता 
के बिना पवित्रता नहीं शोर पवित्रत्ना के बिना मोक्ष नहीं। (५-६) 


(८६) 
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निषय सुख के त्याग से जिन्होंने भय तथा राग-द्व ष का त्याग कर 
दिया हो, ऐसे त्यागी पुरुष निग्नंथं ( संयमी और संतोषी ) 
कहलाते हैं। (3) चार प्रकारका सत्य यानी तन, मन ओर वचन की 
एकता रखना ओर पूर्वापर अविरुद्ध वचन का उच्चारण करना दे। 
(८) उपवास, ऊनोदर ( आहार में दो-चार कौर कम लेना ) आ- 
जीविका का नियम, रस-त्याग, शीतोष्णादि को समवृत्ति स सहना 
ओर स्थिरासन रहना--ये छः बाह्य तप हैं | प्रायश्चित्त, ध्यान, सेवा, 
विनय, कायोत्सग और स्वाष्याब--ये छः आभ्यंतर तप हैं। 
(६) मन, जचन, काया से सम्पूर्ण संयमपूरंक रहना अद्याचय 
है । (१०) निरप्रहता ही अपरिप्रह है। इन दश धर्मा के सेवन से 
अपने-आप भय, राग ओर द्रष नष्ट होते हैं ओर ज्ञान की प्राप्ति 
होती है। ह 


३. स्घाभाविक॑ उन्नाति पंथ 

शांत, दांत, श्रत, नियम में सांवधान और विश्ववत्सछ 
मोक्षार्थी मनुष्ब निष्कपटता से जो-जो क्रिया करता दै, उससे गुणों 
की वृद्धि होती दै। जिस पुरुष की श्रद्धा पवित्र है, उसको शुभ और 
अशुभ दोनों बस्तुएँ शुभ विचाए के कोरण शुभ रूप ही फछ 


देती हैं । 


४. अदिसा परमोधमेः 
हे भुनिं' जन्म और जरा के दुख देखो । जिस प्रकार तुम्हें 


अिन्‍नन+--4०--+ल>- कन “पए।+ 


शिक मुनि अर्थात्‌ विचारवाब्‌ पुरुष । 


८८ मद्दावीर 





सुख भ्रिय दे वेसे ही सभी प्राणियों को सुख प्रिय है-- ऐसा सोध- 
क्र किसी भी प्राणी को न मारना, ओर न दूसरों से ही मरवाना ! 
छोगों के दुःख को समझनवाले सभी ज्ञानी पुरुषों ने मुनियों, 
गहस्थों, रागियों, त्यागियों, भोगियों ओर योगियों को ऐसा पविद् 
और शाश्वत धम बताया है कि किसी भी जीव की न हिस! 
करना, न उसपर हुकूमत चलाना, न उसकी अपने अधौन करना. 
और न, परेशान करना चाहिए । पराक्रमी पुरुष संकट आने पर भी 
द्या नहीं छोड़ते । 


७. दारुणतम युद्ध 
हे मुनि ! अंतर में ही यद्ध कर। दूसरे बाह्य-यद्ध की क्‍्य। 
जरूरत है युद्ध की इतनी सामग्री मिलना बढ़ा कठिन है । 


८, विवेक ही सच्चा साथी : 
यदि विवेक हो तो गाँव में रहने भे भी धम रहता है और वन 
में रहने में भी । यदि विवेक न हो तो दोनों निवास अधम रूप हैं : 


७. स्यादवाद : 

महावीर का स्याद्वाद तत्व-चितन में बहुत बड़ा अवदान 
माना जाता है | विचार में संतुलन रखना बड़ा कठिन है। बड़े-बढ़ 
विचारक भी जथश विचार करने बैठते हैं तब अपने पहले से बने हुए 
खयाछों के आधार पर चलते हें | वस्तुतः संसार के खभी व्यवह्दाय 
[सद्धाश्त, मयोदा या अथ में ही सच्चे होते हैं | भिन्न मयादा या 


उपदेद्ा ८९ 


अथ में उनसे विपरीत सिद्धान्त सच्चे हों, यह भी हो सकता है। 
जदाहरणरवमसू्प “समी जीव समान हे” एक बड़ा व्यवहाय॑ 
सिद्धान्त दे लकन उसपर अमल करने की कोशिश करते ही यह 
सिद्धान्त मर्यांदित हो जाता है । उदाहरणाथं, जब ऐसी स्थिति आ। 
जाय कि गर्भ ओर माता में से कोई भी एक बचाया जा सकता 
हो, समुद्री तुफान में यदि जहाज टूट जाय ओर आपदुकाछीन 
नौकाएँ काफी न हों, तब यह प्रश्न उठे कि जितनी हैँ उनका फायदा 
पहले लड़कों और स्त्रियों को उठाने देना या पुरुष को, भूख से 
मरता हुआ बाघ गाय को पकड़ने की तेयारी में हो, उस चक्‍त 
यह दुविधा पैदा हो कि गाय को छुड़ाना या नहीं--- ऐसे सब 
प्रसड़ों मं सत्र जीव समान हें--के सिद्धान्त का हम पालन नहीं 
ऋर सकते । बल्कि हमें इस तरह बरतना पड़ता है माने सब जीवों 
म॑ तारतम्य है, यह सिद्धान्त ही सही है लकिन इसका अथ यह हुआ 
कि सब जीव समान है! यह सिद्धान्त अमुक मयांदा ओर अथ में 
ही सच्चा है | यद्दी बात अनेक सिद्धान्तों के बारे में भी कही :जा 
सकती है. । 


८. आचार-विचार की मयादा : 
लेकिन बहुत से विचारक ओर आचारक इस मर्यादा का 
अतिरेक करते हैं या मयादा को नहीं मानते हैं या स्वीकार करत 
हि हें ५ में रु 
हुए भी भूछ जाते हैं । परणामतः आचार ओर विचार में मतभेद 


या झगड़े होते हैं या फिर ऐसी रूद़ियाँ स्थापित द्वोती हैं, जिनकी 
तारीफ नहीं की जा सकती। 


९७ ' महावीर 
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५. स्थादवाद की दृश्ियाँ : 
प्रत्येक विषय पर अनेक दृष्टि से विचार किया जा सकता 
है। सम्भव है कि वह एक देष्टि से एक तरह का दिखाई' दे 
और दूसरी दृष्टि से दूसरी तरह का ओर आिसलिए प्रत्येक सुज्ञ 
भ्रनुष्य का यह कतंव्य है कि प्रत्येक विषय की पृर्णरूपेण परीक्षा 
करे ओर प्रत्येक दिशा से उसकी मर्यादा का पता छगाए । किसी 
एक ही दृष्टि से खिच कर वही एक मात्र सच्ची दृष्टि है, ऐसा 
आग्रह रखना संतुलन दृष्टि की अपरिपक्वता प्रकट करता है। 
दूसरे पक्ष की दृष्टि को समझने का प्रयत्न करना और उस प्त 
फी दृष्टि का खंडन करने का हठ रखने की अपेक्षा किस हृष्टि से 
उसका कहना सच हो सकता है, यह शोधने का प्रयत्न करना संक्षेप 
में यही स्याद्राद है, ऐसा में समझता हूँ, म्याद अर्थात्त्‌ ऐसा भी 
हो सकता है! इस विचार को अनुमोदन करनवाछा मत स्यादू- 
बाद है" । सत्यंशोधक में ऐसी ब्रक्ति का होना आवश्यक है। 


ब+-+ जब 


१० स्यथादवाद की मयादा : 
स्थाद्वाद का अथ यह नहीं कि मनुष्य को किसी भी विषय 
इ सम्बन्ध में किसी भी निश्चय पर पहुँचना ही नहीं, बल्कि वह तों 


१-- इसके विशेष विवेचन के लिए देखिए श्री नमदाशंकर देवशंकर 
मेहता का 'दशनों के अभ्यास में रखने योग्य मध्यस्थता' 
प्म्बन्धी लेख ( प्रस्थान, पु. द. पृष्ठ ३३१-३३८ ) 


उपदर ५९ 
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यह है कि मर्यादित सिद्धान्त को अमर्यादित समझने की भूछ न 
करना तथा मयांदा निश्चित करने का प्रयत्न करना । 





£ १. ग्यारह गोतम : 

महादीर के उपदेशों का बहुत प्रचार करनेवाले और इनकी 
अतिशय भक्ति-भाव से सेबा करनेवाले पहले ग्यारह शिष्य थे :; 
व सभी गौतम गोत्र के ब्राह्मण थे । ग्यारहों जन विद्वान ओर बड़े- 
बड़े कुछों के अधिपति थे। सभी तपस्दी निरहंकारी ओर मुमुक्तु थे । 
वदविदित कमकांड में प्रवीण थे। लेकिन उन्होंने यथाथ ज्ञान रे 
शांति नहीं पाई थी । महावीर ने उनके संशय मिटाकर उन्हें साध 
फी दीक्षा दी थी । 


उत्तर काल 


१. शिष्य शाखा : 

महावीर ने जन धम में नई चेतना डालकर उसकी पुन: 
प्रतिष्ठा की । उनके उपदेश से जनता पुनः जन धरम के प्रति आकृष्ट 
हुई। सारे देश में फिर से वेराग्य और अहिंसा का नया ज्वार चढ़ने 
७गा। बहुतेरे राजाओं, ग्रहस्थों ओर श्त्रियों ने संसार त्याग कर 
स्ंन्यासधम ग्रहण किया | उनके उपदेश की बदौलत जेन धर्म में 
मॉसाहार सदा के लिए बन्द हुआ। इतना ही नहीं, उसके कारण 
चेंदिक धम में भी अहिंसा को परम धर्म माना गया ओर शाकाहार 
का सिद्धान्त येष्णवों में'बहुत अंश में स्वीकृत हुआ | 


५, जमालि का मतभेद: 


संसार का त्याग करने वालों में उनके जामाता जमालि और 
पुत्री प्रियद्शना भी थी | आगे जाकर महावीर से मतभेद होने पर 
जमालि ने अलग पंथ स्थापित किया । कहा जाता है कि कोशाम्बी 
झे राजा उदयन की माता म्गावती महावीर की परम-भक्त थी। 
बाद में वह जन साध्वी हो गई थी। बुद्ध चरित्र में कहा गया है 
के उदयन की पटरानी ने बुद्ध का अपमान करने को चेष्टा की थी। 
ही सकता है कि इस पर से जेनों ओर बोद्धों:फके बीच मतपंथ की 
टैपो के कारण झगड़े चछते रहे हों । 
(९२) 


उत्तर कील ९३ 





७२ वर्ष की उम्र तक महावीर ने धर्मोपदेश किया, उन्होंले 
जेन धर्म को नया रूप दिया। उनके समय में पाश्ठनाथ तीर्थंकर का 
सम्प्रदाय चछ रहा था। आगे जाकर महावीर ओर पाश्वनाथ के 
अनुयायियों ने अपने मतभेद मिटाकर जेन घम को एक रूप किया 
था ओऔ ओर तब से सभी जैनों ने महावीर को अन्तिम तीर्थंकर के 
रूप में मान लिया। ७२ वें बप में आश्विन ( उत्तर हिन्दुस्तानी 
कार्तिक ) बदी अमावस्या के दिन महावीर का निवाण हुआ । 


४. जेन सम्प्रदाय: 

महावीर के उपदेश का परिणाम उनके समय में कितना 
था, यह जानना कठिन है। परन्तु उस सम्प्रदाय ने अपनी नींव 
हिन्दुस्तान में स्थिर कर रक्खी है। एक समय वेदिकों और जनों में 
भारी झगड़े होते थे। लेकिन आज दोनों सम्प्रदायों के बीच किसी 
प्रकार का बेर भाव नहीं है। इसका कारण यह है कि जेन घम के 
कितने ही तत्व बेदिकों ने--विशेष करके वेष्णव सम्प्रदाय और 
पौराणिकों ने--इस शान्ति से अपने में समा लिये हैं और इसी 
तरह जनों ने भी देशकाछ के अनुसार इतने वेदिक संस्कारों को 
स्वीकार कर लिया है कि दोनों घर्मो के मानने वाछों के बीच प्रकृति 
या संस्फार का बहुत भेद अब नहीं रहा | आज तो जेनों को बंदिक 
बनाने की या वेदिकों को जन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। 
आर यदि ऐसा हो भी तो किस्ली दूसरे वातावरण में प्रवेश करने 
जेसा भी नहीं छगेगा। तत्वज्ञान समझाने के दोनों के अकृग-अछग 
बाद हैं। लेकिन दोनों का अंतिम निश्चय एक ही प्रकार का है 
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साथ ही साधन माग भी । आज का वदिक धम अधिकतर भक्ति 
मार्गी हैं। वही हाल जन घम के हैँ । इश्टदेव की अत्यन्त भक्ति 
द्वारा चत्त शुद्ध करके मनुप्यत्व क सभी उत्तम गुण सम्पादित कर 
ओर अन्त में उनका भी अभिमान त्यागकर आत्मस्वरूप में स्थिर 
रहना, यह दोनों का ध्येय है। दानों घर्मा न पुनजन्म के सिद्धांत 
को स्वीकार करके ही अपनी जीवन-पद्धति रची है। सांसारिक 
व्यवहार में आज जैन ओर चदिक दिन-दिन निकट सम्पक में आत 
जाते हैं । बहनेरे स्थानों में दोनों में रोटी-बेटी व्यवहार भी होता 
है । फिर भी एक दूसरों में घम के विषय में अत्यन्त अज्ञान ओर 
गरसमझ भी है । यह तो बहुत कम होता है कि जन वंदिक घम 
अवत्तार, वणाश्रम-व्यवस्था आदि के विपय में कुछ न जानता हो, 
लकिन जैन घम के तत्त्व, तीर्थंकर इत्यादि को एक वेदिक का कुछ 
भी न जानना बहुत सामान्य है। यह वांछुनीय स्थिति नहीं हैं । 
स्व धर्मा ओर सब अंथों का अवछाकन कर सब मतों एवं पंथों के 
थारे में निर्वर वृत्ति रखकर, प्रत्येक में से सारासार का विचार कर 
सार का स्वीकार कर असार का त्याग करना यद््‌ प्रत्येक मुमुच्ु के 
लिए आवश्यक है| ऐसा कोई घधम नहीं है, जिसमें सत्य, अहिंसा, 
ब्रह्मचय इत्यादि को स्वीकार न किया गया हो । ऐसा कोई भी घमम 
नहीं है जिसमें समय समय पर अशुद्धियों का प्रवेश न इआ हो। 
अतः जंस वर्णाश्रम-धम का पालन करते हुए भी मिथ्याभिमान 
रखना उचित नहीं है, वसे ही अपने धम का अनुसरण करते हुए 
भी उसका मिथ्याभिमान त्याज्य ही है । 


टिप्पणियाँ 
गत -भक्ति : 


ज्ञान और साधुता में श्रेछ०्ठ जगत के महापुरुषों के जीवन- 
वरित्र देखने से उनके अपने माता-पिता ओर गुरूजनों के प्रति 
असीम प्रेम की ओर हमारा ध्यान आकर्पित होता है। ऐसा देखने 
में नहीं आता कि बचपन में छत्यन्त प्रेम से माता-पिता ओर गुरु 
की सेवा करके आशीवाद प्राप्त नहीं करने वाल महापुरुष हो सके 
हैं । राम, ऋष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, 
सहजानन्द स्वामी, निष्कुलानन्द आदि सब माता-पिता ओर 
गुरुजनों को देवता के समान समझने वाल थ। ये सब सत्पुरुष 
अत्यन्त वेराग्य-निष्ठ भी थे । 


कई मानते हैं कि प्रम और वेराग्य, दोनों परस्पर विरोधी 
वृत्तियाँ हैं । इस मान्यता के कितने हो भजन हिन्दुस्तान की भिन्न 
भिन्न भाषाओं में छिखे हुए मिलत हैं | इस मान्यता के जोश में 
सम्प्रदाय-प्रवतकों ने प्रमवृत्ति को नष्ट करने का उपदेश भी कई 
धार किया है। “माता-पिता झूठे हैं?, 'कुद्धम्बीजन सब स्वार्थ के 
सगे हैं? किसकी माँ और किसका पिता ?! आदि प्र म-व्ृक्ति का 
नाश करने वाली उपदेश-घारा की अपने घम ग्रथों में कमी नहीं 
है | इस उपदेश-घारा के प्रभाव से कई लछाग प्रत्यक्ष-भक्ति को 
गैण मानकर परोक्ष अवतार अथवा काल्पनिक देवों की ज्ड़-भक्ति 

(22%) 
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का मह्दात्म्य मानकर अथवा भूछभरी वेराग्य भावना से प्रेरित 
होकर कुटुम्बियों के प्रति निप्टुर बनते जाते हैं। यावज्जीवन सेवा 
करते करते प्राण छूट जायेँ तब भी माता-पिता और गुरु-जनों के 
ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता--ऐसे पूजनीय ओर पित्र 
सम्बन्ध को पाप-रूप, बन्धनकारक अथवा स्वाथ-पूर्ण मानना 
बड़ी सं,बड़ी भूल:है । इस भूछ न हिन्दुस्तान के आध्यात्मिक माग 
को भी चेंतन्य-पूण करने के बदले जड़ बना दिया है। महत्ता 
को प्राप्त किसी सन्त ने कभी ऐसी भूछ यदि की हो, तो उसे भी 
इसमें से अलग होना पड़ा है--अपनी भूछ सुधारनी पड़ी है। 
नेंसर्गिक पूज्य भावना, चात्सल्य भावना, मित्रभावना आदि को 
स्वाभाविक सम्बन्धों में बताना, भूछ से अशक्य हो जाने के कारण 
उन्हें कृत्रिम रीति से विकसित करना पड़ा है। इसीलिए किसी को 
देवी में, पाण्डुरंग में, बाल कृष्ण में, कन्हेया में, द्वारिकाधीश में, 
या दत्तात्रेय में माठृू-भाव, पुत्र-भाव, पति-भाव, मिन्र-भाव या 
गुरुनाव आरोपित करना पड़ा अथवा शिष्य पर पुत्र-भाव बढ़ाना 
पड़ा है; परन्तु इन भावनाओं के विकास के बिना तो किसी की 
उम्नति हुई नहीं हे | 

वैराग्य प्रेम का अभाव नहीं है; किन्तु, प्रेम-पात्र छोगों में 
से सुख की इच्छा का नाश है। उन्हें रवार्थी समझकर उनका त्याग 
करने का भाव नहीं, किन्तु उनके सम्बन्ध के अपने स्वार्थ का त्याग 
ओर उन्हें सच्चा सुख पहुँचाने स्वयं की सम्पूर्ण शक्ति का व्यय है । 
प्राणियों के सम्बन्ध में वेराग्य भावना का यह छक्षण है। 
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लेकिन जड़ सृष्टि के प्रति वैराग्य का अथ है; इद्वियों के 
सुख में अनासक्ति । पाँचों विषय निजी सुख-दुख के कारण नहीं 
हैं। ऐसा समझ कर इस विषय में निष्पृद्ट हुए बिना प्रेम-वृत्ति का 
विकास होना या आत्मोश्नति होना असम्भव है। 


प्रेम तो हो, लेकिन उसमें विवेक न हो तो वह कष्टदाय 
हो जाता है | जिन पर भ्रम है, उन्हें सच्चा सुख पहुँचाने की इच्छा 
ओर फिर उसका भी कभी वियोग होगा हो---इस सत्य को जान- 
कर उसे स्वीकार करने की तैयारी और प्रम होने पर भी दूसरे 
कक्त ठयों का पाठन-ये विवेक की निशानियाँ हैं। ऐसे विवेक के 
अभाव में प्रम मोह-रूप कद्टलाएगा | 


२. वाद : 

जो परिणाम हमें प्रत्यक्ष रूप में मालूम होते हैं, लेकिन 
उनके कारण अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्ण होने या किन्हीं दूसरे कारणों से 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा निश्चित नहीं किये जा सकते, उन परिणामों 
को समझाने के लिए कारणों के बारे में जो कल्पनाएँ की जाती हैं, के 
वाद ( [799०0:९अं5 ४०००७ ) कट्टात हैं। उदाहरणाथ : हम रोज 
देखते हैं. कि सूर्य की किरणें प्रथ्वी तक शआती हैं, यह परिणाम हम 
पर प्रत्यक्ष है। किन्तु ये किरणें करोड़ों मीठों का अन्तर काटकर 
हमारो आँखों से कैसे टकराती हैं, इतनी तेज किरणें प्रकाशमान 
वस्तु में द्वी न रहकर आगे कैसे बढ़ती हैं--इसका कारण हम प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं जान सकते | लेकिन, कारण के बिना काय नहीं होता 
यह विश्वास होने पर हम किसी भी कारण की कल्पना करने का 
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प्रयत्न करते हैं। जैसे किरण के बारे में 'ईथर'” तत्त्व का आन्दोलन 
प्रकाश के अनुभव ओर विस्तार के कारण की कल्पना देता है | 
आन्दोलन की ऐसी कल्पना वाद” कही जाती है । ये आन्दोलन 
दें ही, यह प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता । ऐसी कल्पना जितनी सरल 
ओर सब स्थूछ परिणामों को समझाने में ठीक होती है, उतनी ही 
वह विशेष ग्राह्म होती है | परन्तु भिन्न-भिन्न विचारक जब भिन्न- 
भिन्न कल्पनाएं ओर वाद रचकर एक ही परिणाम को समझाते हैं, 
तब इन वादों में मतभेद पेदा हो जाता है। माया-वाद, पुनजन्म- 
बाद आदि ऐसे वाद हैं। ये जीवन और जगत को समझानेवाछी 
कल्पनाएँ ही हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। जिसकी बुद्धि में जो 
याद रुचिकर हो उसे स्वीकार कर दोनों को समझ लेने में दोष नहीं 
है । लेकिन इस वाद को जब प्रमाणित वस्तु के रूप में स्वीकार 
किया जाता है, तब वाद-भेद के कारण झगड़े की प्रवृत्ति आ जाती 
है। धर्म के विषय में अनेक मत-पंथ अपने वाद को विशेष सयक्तिक 
बताने में माथा-पच्ची करते रहते हैं। इतने से ही यदि वे रुक 
जाते तो ठीक होता; लेकिन जब उन वादों को सिद्धान्त के रूप में 
सानने पर उससे प्रत्यक्ष अनुभव में आनेवाले परिणामों से भिन्न 
परिणामों का तक-शास्र के नियमों से अनुमान निकाछकर जीवन 
का ध्येय, धर्माचार की व्यवस्था, नीति-नियम, भोग तथा संयम की 
मयोदाओं आदि की रचना की जाती है, तब तो कठिनाइयों का 
अन्त ही नहीं रहता 


जिज्ञासु को प्रारम्भ में कोई एक वाद स्वीकार तो करना ह्वी 
पड़ता है, लेकिन उसे सिद्धांत मानकर अत्याग्रह नहीं रखना 


टिप्पणियाँ ९०, 


चाहिए। जिस कल्पना पर स्थित होंगे, वेसा ही अनुभव भी होगा | 
चित्त में ऐसा आश्चय है। जो व्यक्ति अपने को राजा मानता है 
उसकी कल्पना इतनी हृढ हो जाती है फि वह अपने में राजापन 
का अनुभव करने लग जाता द्वै । लेकिन कल्पना या वाद का यह 
साक्षात्कार सत्य का साक्षात्कार नहीं है। किसी वाद या कल्पना 
से भिन्न अनुभव ही सत्य है । 





इस तरह विचार करने पर मालूम होगा कि मित्रता का सुख 
प्रत्यक्ष है, वैराग्य की शान्ति प्रत्यक्ष है, माता-पिता या गुरु की सेचा 
का शुभ परिणाम प्रत्यक्ष है, माता-पिता-गुरु आदि को कष्ट देने पर 
दोनेवाली तिरस्कार-पात्रता प्रत्यक्ष दै। ऐसा ही भगवान महावीः 
कहते हैँ कि स्वगं-सुख परोचक्च है, मोक्ष ( सत्य के पश्चात्‌ जन्म-रदित 
अवस्था ) सुख परोक्ष है, किन्तु प्रथम ( निवासना ओर निरपृहता ) 
का सुख तो प्रत्यक्ष है। 


ब॒दध और महावीर 


(समालोचना) 


बुद्ध ओर महावीर 
( समालोचना ) 

१. जन्म-मरण से मुक्ति : 

बुद्ध ओर महावीर आय-संतों की प्रकृति के दो भिन्न स्वरूप 
हैं। संसार में सुख-दुख का सबको जो अनुभव होता है, वह्द 
सत्कम ओर दुष्कम के परिणाम स्वरूप ही है, ऐसा स्पष्ट दीख 
पड़ता है। सुख-दुख के जिन कारणों को ढूँढा नहीं जा सकता, वे 
भी किप्ती काछ में हुए कर्मा' के ही परिणाम हो सकते है। मैं न था 
ओर न होरऊँगा, ऐसा मुझे नहीं लगता । इख पर से इस जन्‍म के 
पहले मैं कहीं न कहीं था और मृत्यु के बाद भी मेरा अस्तित्व 
रहेगा, उस समय भी मैंने कर्म किए ही होंगे ओर वे ही मेरे जिस 
जन्म के सुख-दुख के कारण होने चाहिए। घड़ी का छोठक जिस 
तरह दायें-बायें झूछता रहता है, उसी तरह मैं जन्म ओर मरण के 
बीच झूछनेवाला जीव हूँ । कम की चाबी से इस छोछक को गति 
मिलती है ओर मिछती रहती है । जब तक चाबी भरी हुई है 
तब तक मैं इस फेरे से छूट नहीं सकता। अस जन्म-मरण के फेरे की 
स्थिति दुःखकारक है। इसमें कभी-कभी सुख का अनुभव होता है, 
लेकिन वह अत्यंत क्षणिक होता है; इतना हो नहीं, बल्कि वही पुन; 
धक्का लगने में कारण रूप बनता है ओर उसका परिणाम दुःख दो 
है | मुझे इस दुःख के माग से छूटना ही चाहधिए। किसी भी तरह 
इस चाबी को बन्द करना ही चाहिए। इस तरह की विचार-धारा 

(१०२) 
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से प्रेरणा पाकर कई आय-पुरुष जन्म-मरण के फेरे से छूटने के, 
मोक्ष प्राप्त करने के विविध प्रयत्न करते हैं । जैसे बने बेसे कम की 
चाबी को खत्म करने का ये प्रयत्न करते हैं। आर्यो में से कई एक 
मुमुच्तु-गण पुनजन्म-वाद से उत्तेजित हो मोक्त की खोज में छग हैं। 
ऐसी खोज में जिन्हें .जिस-ज़िस मा से शांति मिली--जन्म-मरण 
का भय दूर हुआ, उन्होंने उस-उस माग का श्रचार किया। इन 
मार्गोी' की खोज से अनेक प्रकार के दशन-शाख्त्र पैदा हुए । महावीर 
जिसी प्रकार की प्रक्रृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 





२. दुःख से मुक्ति : 


बुद्ध की प्रकृति इससे भिन्न है। जन्म से पहले की ओर 
मृत्यु के बाद की स्थिति की चिंता करने की जिन्हें उत्सुकता नहीं 
है। यदि जन्म दुःख रूप हो तो भी ख्विस जन्म के दुःख तो सहन कर 
लिए गए। पुनजन्म होगा तो इस जन्‍म के सुकृत ओर दुष्कृत के 
अनुसार आवेगा इसछिए यही जन्म भावी जन्म का कहिए या 
मोक्ष का कहिए, सबका आधार है। इस जन्‍म को सुधारने पर 
भावी जन्मों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि इस 
जन्‍म को सुधारनेवाले का दूसरा जन्म यदि इससे बूरा आये 
तब तो यही कहना द्वोगां कि सतकम फा फल दुःख है। थह माना 
नहीं जा सकता। अतः इस जीवन के पाँच दुःख ही अनिवाय रूप से 
शेष रहते हैं : जरा, व्याधि, मृत्यु, इष-वियोग और अनिष्ट-संयोग । 
इसके अतिरिक्त तृष्णा के कारण भी छुख-दुःख भोगने में आते हैं । 
यदि खोज फरने जैसा कुछ हो तो इन दुःखों से छूटने का मार्ग हो 
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सकता है। जगत की सेवा कप्नी हो तो इसी विषय में करनी 
चाहिए । इन विचारों से प्र रणा लेकर इन दुः्खों की दवाई या 
इलाज खोजने के छिए वे निकल पड़े कि इन दु.खों से मुक्त होऊ 
ओर संसार को छुड़ाकर सुखी करूँ । दीघ काछ तक प्रयत्न करने 
पर उन्होंने देखा कि पहले पाँच दुःख अनिवाय हैं। उन्हें सहन 
करने के लिए मन को बलवान किए बिना दूसरा कोई माग नहीं दो 
सकता; लेकिन दूसरे दुःखों का, उनका ठष्णा से पैदा होने के कारण 
नाश करना संभव है | यदि दूसरा जन्म लेना पड़ा तो तृष्णा के 
कारण ही लेना पड़ेगा । मन के चिंतन को सदा ऊ# लिए रोका नहीं 
जा सकता । सदूविषय में न ऊगने पर वह वासनाओं को एकत्र 
किया करेगा। इसलिए उसे सद्विषय में छगाए रखने का प्रयत्न 
करना चाहिए, यही पुरुषार्थ है। इससे सात्विक वृत्ति का सुख और 
शांति प्रत्यक्ष रूप से मिलेगी; दूसरे प्राणियों को सुख मिलेगा; मन 
ठृष्णा में नहीं दोड़ेगा और उससे संसार की सेवा होगी | तृष्णा ही 
पुनजन्म का कारण है, यदि यह बात सत्य है तो मन के वासना- 
रहित हो जाने पर पुनजन्सम का डर मानने की जरूरत नहीं रहती । 
“ध्रूवं जन्म सतस्य च! यह बात ठीक हो तो भी सदूविषयों में छगे 
हुए मन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस जन्म में जो पाँच 
अनिवाय दुःख हैं उनके अत्रिक्त छठवाँ कोई दुःख दूसरे जन्म में 
आनेवाला नहीं है। इन दुःखों को सहन करने की आज यदि 
तेयारी हो तो फिर दूसरे जन्म में भी सहन करने पड़ेंगे, इस चिंता 
से घबराने की जरूरत नहीं । इसलिए जन्म-मरण आदि दुःखों का 
भय छोडकर मन को शुभ प्रवृत्त और शुभ विचार आदि में छगा 


हि 
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देना यह शांति का निश्चित मार्ग है । इसी माग को विशेष विस्तार 
(5 के (हे 
पूवंक समझा कर बुद्ध ने आय-अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया । 


३. इच्छावाल ही दुखी दे : 

जो सुख की इच्छा करते हें वे ही दुःखी हैं। जो स्वग की 
वासना रखते हैं, वे ही निष्कारण नरक-यातना भोगते हैं। जो 
मोक्ष की वासना रखते हैं, वे ही अपने आपको बद्ध पाते हैं। जा 
दुःख का स्वागत कश्ने को हमेशा तैयार हैं, वे सदा ही शांत हैं । 
जो सतत सद्विचार ओर सत्काय में तल्लीन हैं, ऐसे के लिए यह्द 
जन्म आया या दूसरे हजारों जन्म आयें ता भी क्‍या चिता ? 
न वह पुनजन्म की इच्छा रखता है ओर न उससे डरता ही है! 
जो सुखां प्राणियो के प्रति सदा मैत्री-भाव ओर दुखियों के प्रति 
करुणा रखता है, पुण्यात्मा को देख आनंदित दह्ोता द्वे, ओर पापियों 
को सुधार भी न सके तो उनके लिए कम-से-कम दया-भाव या 
अहिंसा वृत्ति रखता है, उसके लिए संसार में भयानक क्‍या है? 
उसका जीवन संसार के छिए भार-रूप केसे सम्भव हो सकता है ? 
इतने पर भी किसी के मन में उसके प्रति मत्सर भावना पैदा हो तो 
वह उसे व्याधि, मरण, इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट-संयोग के अतिरिक्त 
दूसरा कौन-सा दुःख दे सकता है ? विचारों की इसी कोई भूमिका 
पर दृढ़ होकर बुद्ध तथा महावीर ने शांति प्राप्त की । 


०, सत्यकी जिश्चासा : 


इन दोनों प्रयस्नों में सत्यान्वेषण की आवश्यकता द्वोती ही 
है । जगत का सत्य-तत्त्व क्या है? "मैं-मैं! द्वारा इस देह के भीतर 
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जो भान हुआ करता है, वह “में? कौन हूँ ? क्‍या हूँ ? केसा हूँ ? यह 
जगत क्या है ? मेरा ओर जगत का पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या है? 
ऊपर लिखी दो प्रकृतियों के अछावां एक तीसरी प्रकृति के कितने 
ही आर्या ने सत्य-तक्त्व की खोज का प्रयत्न किया; लेकिन 
जिस प्रकार बीज को जानने से वृक्ष का पूरा ज्ञान नहीं होता 
अथवा वृत्त को जानने से बीज का अनुमान नहीं होता; उसी 
प्रकार केवढ अंतिम सत्य-तक्व को जानने से सच्ची शांति प्राप्त 
नहीं होती ओर ऊपर उल्लिखित ( बुद्ध महावीर की ) भूमिका पर 
आरूढ़ होने के बाद भी सत्य तस्‍्व की जिज्ञासा रह जाय तो 
उससे भी अशांति रद्द जाती है। सत्य को जानने के बाद भी अंत 
में ऊपरवाली भूमिका पर दृढ़ होना पड़ता है अथवा उस भूमिका 
पर दृढ़ होने के बाद भी सत्य की शोध बाकी रह जाती है। लकिन 
जैसे वृत्त को जाननेवाले मनुष्य को बीज की शोघ के लिए केवल 
फछ की ऋतु आने तक के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वेसे 
बुद्ध--महा वीर की भूमिका पर पहुँचे हुए के छिए सत्य दूर नहीं है ! 


५. निरद्चिचत भूमिका ई 


जन्म-सृत्यु के फेरे से मुक्ति चाहने वाले को, हथ-शोक से 
प्क्ति चाहनेवाले को, आत्मा की शोध करनेवाले को --सबको -- 
अन्त में, व्यावहारिक जीवन में ऊपर की भूमिका पर आना हीं 
पड़ता है। चित्त की शुद्धि, निरहंकार, समस्त वादों-कल्पनाओं में 
अनाग्रह, शारीरिक-मानसिक या किसी भी प्रकार के सुख में, 
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निम्पृह्य, दूसरों पर नतिक सत्ता चढाने तक की अनिच्छा, जो 
द्ोड़ी नहीं जा सकती, ऐसी अपने अधीन रही हुईं वस्तु का दूसरे 
के लिए अपण, यही शान्ति का माग है, इसी में जगत की सेचा है, 
प्राणी-मात्र का सुख है, यही उत्कष का उपाय है। जैसे किसी से 
कहें कि इस-इस रास्ते चले चलो, .जहाँ यह रास्ता पूरा होगा, वहाँ 
वह अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जायगा, वैसे ही इस मार्ग पर 
जाने वाला सत्य-तत्व के पास आ खड़ा रहेगा। अगर कुछ बाकी 
रहे तो वहाँ के किसी निवासी को पूछ कर विश्वास भर कर लेबे 
कि सत्य-तक्त्व यही है या नहीं ! 





न+न>-क 


६. बुद्ध प्रकति की विरलता + 

लेकिन ऐसे विचारों को जगंत पचा नहीं सकता | वादों को 
या परोक्ष की पूजा में प्रविष्ट हुए बिना, ऐहिक या पारछोकिक किसी 
भी प्रकार के सुख की आशा के बिना, विरले मनुष्य ही सत्य, 
सदाचार ओर सद्ठविचार को लक्ष्य कर उसकी उपासना करते हैं । 
बादों, पूजाओं ओर आशाओं के ये संस्कार इतने बलवान हो जाते 
हैं. कि बुद्धि को इनके बन्धन से मुक्त करने के पश्चात्‌ भी व्यवहार 
पें इनका बम्धन नहीं छोड़ा जा सकता और एसे आदमी का 
5यवहार जगत के लिए दृष्टान्त रूप होने से, इन संस्कारों को जगत 
ओर भी दृढ़ता पूवेक अपनाए रहता है ! 


७. बुद्ध-ती थकरवाद और अवतारबाब : 


ब्राह्मण धर्म में चौबीस या दस अचतारों, बोद्धों में चौबीस 
शद्धों और जैनों में चौबीस तीथंकरों की मान्यता पोषित हुई है। 
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यह मान्यता सर्वप्रथम किसने उत्पन्न की, यह जानना कठिन है । 
लकिन अवतारवाद तथा बुद्ध-तीर्थकरवाद में एक भेद है। बुद्ध या 
तीर्थंकर के तरीके से ख्याति प्राप्त करनेवाले पुरुष जन्म से ही पूण 
ईश्वर या मुक्त होते हें, यह नहीं माना गया। अनेक जन्मों से 
साधना करते-करते आया हुआ जीव अन्त में पूणता की चरम 
सीढ़ी पर पहुँच जाता है। जोर जिस जन्म में इस सीढ़ी पर 
पहुँचता है, उस जन्म में वह बुद्धत्व या तीर्थकरव्व को पाता है । 
अवतार में जीवपन की या साधक अवस्था की मान्यता नहीं हैं । 
यह तो पहले से ही ईश्वर या मुक्त हे ओर किसी काय को करने के 
लिए इरादा-पूत्रंक जन्म लेता है, एसी कल्पना हे | इससे, यह जीव 
नहीं माना जाता, मनुष्य नहीं माना जाता। यह कल्पना भ्रम उत्पन्न 
करनेवाली साबित हुई है ओर इसका चेप थोड़े बहुत अंशों में, 
बोद्ध ओर जैन धर्मा को भी छगा है। इस तरह बुद्ध ओर महावीर 
के अनुयायी भी वाद तथा परोक्ष देवों की पूजा में फैंस गए हैं ओर 
जैसे संसार चल रहा था वेंसा ही चल रहा है |# 





# यह सब सव प्रकार की भक्ति के प्रति आदर कम करने 

के आशय से नद्दी छिखा गया है। अपने जैसे सामान्य मनुष्यों क 

छिए परावडम्बन से स्वावलंबन की ओर, असत्य से सत्य की ओर, 

अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का क्रममाग ही द्वो सकता है; लेकिन 

ध्येय स्वावछम्बन, सत्य ओर ज्ञान तक पहुँचने का होना चाहिए 
ओर भक्ति का उद्द श्य चित्त-शुद्धि है, यह नहीं भूछना चाहिए। 

 ( शेष पृष्ठ १०९ पर देखें ) 


खसमाकीथरस। १०५९ 


पूज काछ में हुए अवतार पुरुष हमारे लिए दीप-गृूह के समान 
हैं। इन की भक्ति का अथ है, इनके चरित्र का ध्यान | इनकी भक्ति 
का निषेध हो ही नहीं सकता, पर+५८ अवतार जितने प्राचीन होते 
हैं, उतना ही उनका माहात्म्य अ,धक बढ़ता जाता है। यही भूछ 
होती है। अपने समय के सन्त-पुरुषा। को स्लोज करके उनकी मद्दिमा 
को समझने की बुद्धि दहममें धोनी चाहिए। जगत जिस तरह असुर- 
रहित नहीं है, उसी तरह स्रम्त-रहिल भी नहीं है । 


स्न्ब्े छ "कब >>५>>>कनन+, 


अहिंसा के नए पहाड़े । 
महावीर का जीवन-धम 


कि ध. मशरूवाला 


है 


[ चहछा भाषण पयूषण के उपलक्ष्यमं ओर दुसरा मद्दाचीर जयन्ती 
के अचलसर पर दिया गया है। उपयोगी होने से लखक की अनुमति 
पूवेक यहाँ उनका हिन्दी अजलुवाद दिया जा रहा है | ] 


अहिंसा के नंये पहाड़े 


१. अधहिसा के टस्टी : 

दुनिया के महान्‌ धममामें से जेनोंने अपने आपको अहिंखा 
क्रे खास संरक्षक ( ट्रस्टी ) माना है। अहिंसा के कुछ अंगोंका-- 
खासक( खान-पान के ज्षेत्र मं--उन्होंने बढ़े जतन से पोषण किया 
है ओर अपनी वृत्तियों को इतना कोमल बना लिया है कि वे किसी 
जीव के रक्‍्तपात की कल्पना भी नहीं सह सकते । सेकड़ों वो के 
संस्कारों के कारण अहिंसा के छिए उनके दिछमें उत्कट आदर हे 
ओर अब उन्हें दछील॑ देकर यह समझाने की जरूरत नहीं रही हे 
कि अहिसा द्वी परम धम हे । 


२. विपरीत धारणा : 

दुनिया में, और हिन्दुओं में भी, ऐसी कई जातियाँ हैं 
जो कद्दती हैं कि “अहिंसा हमारे समझ में नहीं आती, वह मनुष्य- 
स्वभाव के विरुद्ध है, वह आत्मघातक सिद्धान्त दै। वह शारी- 
रिक दुबठढता ओर मानसिक कायरता को बढ़ानेवाली दर, अुसका 
अतिरेक हो गया है;” इत्यादि इत्यादि । 


( ११३ ) 


श्श्छ भाषण 
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३. नई पीढ़ी और हिंसा 

अहिसा की तरफ झुकाव होते हुए भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि जैनों पर--खासकर जैनों की नई पीढीपर--इस विचार 
का असर ही नहीं हुआ है | में समझता हूँ कि जेनियों की नई 
पीढ़ी के विचार में “अहिंसा परम धर्म तो है; परन्तु हिंसा के छिए 
भी कुछ स्थान तो होना ही चाहिए। या फिर मुनियों के लिए 
अहिसा की एक मयांदा होनी चाहिए ओर संसारी व्यक्तियोंके 
लिए दूसरी होनी चाहिए । खान-पान के क्षेत्र में भी अहिंसा को 
पुरानी मर्यादा निबाहना अब असम्भव है ।” कई जैनों के अब ऐसे 
विचार द्वो गये होंगे । उद्ददरण के लिए, जैन डॉक्टर और बीमार 
दोनेवाले कओ जैन व्यक्ति कॉड-लिवर, छिवर तथा दूसरे माँस-जन्य 
बदाथें। ओर वेक्सिन, अण्डे आदि का उपयोग करने छगे होंगे। 
चनका दिछ इतना कड़ा तो हो ही गया होगा । युद्ध जैसे विषयों 
में जैनियों में, और उन लोगों में जिन्होंन अहिंसा का वरण नहीं 
किया है, बहुत विचार-भेद होगा, इसमें सन्देह है। दंगा-फसाद 
या शत्र की चढ़ाई का सामना भी अहिंसा ही से करने की गांधीजी 
की सुचना दूसरे छोगोंकी तरह जैनियों को भी अव्यवहाय और 
अहिसा की एकांगी साधनासे जन्मे हुए खब्त के जेसी मालूम होती 
दो, तो आश्चय नहीं। जैन ग्रन्थों में से युदूध-धरम के लिए अनुकूछ 
प्रमाण भी खोज-खो जकर पेश किये जाते हैं । 


४. ऐसी स्थिति में अहिंसा का नए सिरे से ओर जड़-मूल से 
पुनःविचार करनेकी हम सबको आवश्यकता है। आजतक जिन 


अदिसा के नये पहाड़ १२७ 
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छीकों में चलकर हम अहिसा धम का विचार ओर आचार करते 
आये हैं उन ढीकों से निकल कर स्वतंत्र दृष्टि से विचार ओर उसके 
अनुरूप आचार की खोज करने की जरूरत है। 





७५. हिसा-अहिसा की जॉच : 

इस जमाने में हिंसा-अहिंसा के प्रश्न की जाँच विशेष कर 
मनुष्यों के परस्पर-व्यवहार के क्षेत्र में करना जरूरी है। मनुष्यों 
का परस्‍्पर-व्यवहार हिंसात्मक, असत्यपूण ओर अशुद्ध रहे ओर 
केवल ग्‌गे प्राणियों के प्रति व्यवहार तक ही हम अपनी अहिंसा 
सीमित रक्‍्खें, तो उसमें तारतम्य-भंग का दोष होता है । गांधी ज्ञी 
ने आज जिस अहिता को साधना का आरम्भ किया है, उसका 
क्षेत्र मनुष्यों का परस्पर-व्यवहार है। 


६. अस्वस्थ मनुष्य-समाज : 
..._ सारी दुनिया का मनुष्य-समाज अध्वग्थ ( बेचैन ) हो रहा 
है । अस अस्वस्थता का कारण प्रकृति का काओझी महान्‌ कोप नही 
है। शेर या सिंह आदि जंगढी जानवरों का उपद्रव एकाएक बढ़ 
गया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वरन्‌ मनुष्य - 
मनुष्य के परस्पर-ठयवहार के कारण ही आज यह परेशानी ;दे । 
मनुष्य ही मनुष्य को मारता है, यंत्रणाएँ देता है ओर अनेक प्रकार 
स पीड़ा देता है; ओर इसलिए आज सारा मनुष्य-समाज बढ़े 
भारी संकट में आ गया है। 


११५६ भाषण 
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७. शोषण की आग : 

युद्ध का दावानछ तो सभी प्रत्यक्ष देख रहे हें। परन्तु इस 
दावानक के नीचे शोषण की आग धधक रही है | अनेक छोटे 
मनुष्यों को चूसकर एक बड़ा मनुष्य बनता है ओर अनेक निबल 
प्रजाओं का चुूसखकर एक बलवान प्रजा हो जाती द्वे तब 
वे ईर्षा के कारण एक-दूसरे का खुन बहाने पर उतारू हो जाती हैं । 
खून बहाने में भी शोषक प्रजा का अपना खून नहीं बहाया जाता, 
किन्तु छोटे-छोटे दुबछ छोगों का ही संद्दार द्वोता है । यदि हम इस 
भयंकर हिंसा को रोक न सके, तो उबाढा हुआ ओर सो बार 
छना हुआ जन्तुहीन पानी ओर सब प्रकारके संकल्प छोड़ कर के 
प्राप्त किया इुआ आहार ओर पूरी तरह सावधानी से किया हुआ 
भोजन भी हमारी अहिंसा को तेजरवी नहीं बना सकता | 


८. इसलिए हमें अहिंसा का विचार करने की दिशा ही बदल 
दैनो चाहिए। युद्धों की हिंसा बन्द करनेका माग हमें सिद्ध 
करना हो चाहिए। 


९. युद्ध की स्पधा व्यापार : 

जिस युगके युद्धों का विचार करने से मालूम होगा कि आज 
के य॒द्धों के पीछे “तेरे राज्य से मैं अपना राज्य बढ़ाकर दिखाऊँगा,” 
यह पुराने जमाने के राजाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है; बल्कि 
“ुम्हारे व्यापार से हमारा व्यापार बड़ा है,” यह प्रजाकीय रपर्धा 
है | हरएक व्यापारी ओर व्यापारी-ज्ञाति की यही मुराद है कि 


अहिसा के नय पहाड़ ११७ 
जितनी तरह के कारखाने खोले जा सके उतने खोले, जितने 
उद्योग बढ़ाये जा सके उतने बढ़ाये, ओर सारी दुनिया में अपने 
ही माल की खपत कराये | हरएक ने एक-एक बाजार पर कब्जा 
कर लिया है। यह कहना गछत न होगा कि आज हरणएक साम्राज्य 
इस प्रकार-के व्यापारियों का संगठन है। प्रत्यक्ष लड़ाई भी इस 
तरह व्यापार का ही एक विषय द्वो रही द्वे। कारण छड़ाई का 
साज-सरंजाम भी उद्योग ओर कारखाने की ही चीज है और 
उसके जरिये भी बाजारोंपर कब्जा किया जा सकता है। जंगी 
हवाई जहाज, मोटरें, टेंक, बस आदि सारी चीजें व्यापार 
के विषय हैं । उनकी खपत में व्यापारी का फायदा है। इसछिए 
लड़ाई शुरू होने से ओर जारी रहने से भी व्यापारी को खुशी 
होती है । उसे ऐसा मालूम द्वोता दे कि अच्छी कमाई का मौका 
हाथ छगा । 


१०, शान्ति के उपासक दी हिसक : 

इस दृष्टि से-देखने से मालूम होगा कि आज की हिंसा के 
पाप के छिये प्रत्यक्ष छड़ाई में छड़नेवाले सिपाहियों की अपेक्षा 
व्यापारी ही अधिक जिम्मेवार हैं। फिए भी आश्चय तो यह 
है कि व्यापारी हमेशा ही स्वभाव से शांति-प्रिय माने जाते हैं । उन्हें 
रक्‍तपात, मारपीट आदि बिलकुल नहीं आती । शोर फिर हमारे 
देश में तो व्यापारी अधिकतर जैन, वैष्णव या पारसी होते हैं। 
तीनों शांति के उपासक हैं। जैन और वैष्णव तो अहिंसा परम घम 
की माछा जपने वाले हैं | 


११८ भाषण 
११. व्यापार में खुधार : 

इसका सीधा अथ यह दै कि मनुष्य-जाति को अपना 
व्यापार दुरुतत करना है। झठा-हिंसामय, अधममय व्यापार 
समेट कर सच्चा--अ्दिसा का, धम का--व्यापार शुरू करना 
उचित है। जिन उद्याग--व्यापारों से लाभ की मात्रा बहुत बढ़ती 
है, छोट व्यक्ति ओर निबल प्रजा का शोषण होता है ओर लड़ाई 
छिड़ेया चलती,रहे तो अच्छा, ऐसी:इच्छा द्दोती है, उन उद्योग- 
व्यापारों को बंद कर देना चाहिये । 


१२. एक आदमी पक ही धंधा करे : 

एक ही मनुष्य का अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे करना 
अथम है | मनुष्य अपने निवांह के लिए कोई भी एक धंधा खोज 
ल। अगरनी सारी शक्ति ओर पू'जी उसी में छुगा दे | परन्तु एक दी 
व्यक्त का जवाहिरात, कपड़ा, छाहा, ते फा कोल्हू., मोटर और 
अन्य सवारियाँ आदि सब प्रकारके उद्योग करना बिना अधमं-कम 
के नहीं हो सकता । क्‍योंकि असमें छोभ की कोई मयादा नहीं दे। 
ओर जहाँ छोभ द्वेवर्हाँ अहिसा सम्भव नहीं है । 


१३. रुपया बांझ हे: 

सच तो यह है कि रुपया बाँझ है । एक रुपया सौ वर्ष तक 
रख दीजिये, तो भी उस रुपये से दो अन्नियाँ भी पैदा नहीं होंगीं। 
यदि उस रूपये का उपयोग हम न कर सके ओर वह दूसरे के द्वाथ 
में चला गया, तो, भी उसमें उससे दो अन्नियाँ पैदा करने को 
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सख्िफत नहीं आएगी । लेकिन उस रुपये के बीज खरीद कर उसे 
बोयें या कपास छाक र उसपर मेहनत करके उसे कातें या बुनें या 
कच्चा माल खरीद कर उप्तमें से कोई उपयोगी पदाथ बनावें, तो 
उस मेहनत की कीमत दो आने या चार आने आ सकती है। यह 
रुपया हमारा अपना माना जाता है, इसलिए हम उसपर ब्याज 
माँगते हैं । इसका यद्द मतलब हुआ कि व्याज देनेवाला अपनी दो 
आनेकी मेहनत में से थोड़ा-सा हिस्सा हमें दे देता द्दै। हम खुद 
किसी प्रकार का उद्यम करने के छिए अपने रुपये का जिस्तेमालर 
नहीं करते या करने की इच्छा नही रखते | कोई मेहनत-मजदूरी 
करनेवाला किसान, बुनकर, कारीगर आदि न हो, तो हमारा रुपया 
हमारी तिजोरी में पड़ा रहेगा । राजा या चोर अगर उसे लूट न 
ले या हमें उसका दान करने की खद्बुद्धि न हो, अथवा हमारे घर 
में कोई उड़ाऊ छड़का पेदा न हो तो हमारे पुज की विधवा और 
सारे कुछ के नाश के बाद रही हुओ कोई विधवा शायद 
उसे भेंजाकर दुःख की घड़ी में उपयोग कर सकेगी | लेकिन बिना 
भेंजाये यह रुपया यदि सौ वर्ष तक तिजोरी में भी पड़ा रहे तो भी 
उसके सवासोलह आने भी नहीं होंगे; बल्कि राज्य में परिवर्तन 
होने से उसकी कीमत घट जाने. का सम्भव अछ्बत्ता रहेगा। 








१७. रूपये का उपयोग : 


सच पूछिये तो हम अपना रुपया उपजाऊ काम में न छगा 
सर्के ओर इस कारण वह पड़ा रहे ओर लुट जाने या चुराये ज्ञाने 
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का डर पेदा करे, अससे बेहतर यह है कि कोई उदयोगी और 
ईमानदार कारीगर उसका उपयोग करे और हमें जब जरूरत हो 
तब लोटा देने का वादा करे। यह हमारे लाभ की बात होगी। 
पये की रखवाली के लिये वह थोड़ा-सा किशया मांगे याने सोलह 
आने की जगह पन्द्रह या साढ़े पन्द्रह आने ही छोटाने का वादा 
करे तो भी अनुचित नहीं कहा जा सकृता । किसी जमाने में ऐसा 
होता भी था । बड़े-बड़े सराफों के यहाँ कोई अमानत रकम रकक्‍खे, 
वो उसका व्याज देनेके बदले रखवाली के लिए वे बट्रा लेते थे। आंज 
भो कई संस्थाएँ छोटी-छोटी अमानतों पर ठयाज नहीं देती ओर 
पहने-बरतन सम्हालने के लिए मेहनताना लेती हैं। कारण यह दौरे 
कि पैसे, जेवर वगैरह कीमती मानी जानेवाली चीजें यदि मजाकर 
फोम में न छायी जायें ओर केवल सम्हालनी ही पड़ें तो वह एक 
जेज्जाछ ही समझा जायगा। ऐसा जज्जाल स्वीकार करनेवाला 
अपना मेदनताना ले ले, तो कोई ताज्जुब नहीं द्दे। परंतु आज तो 
आध्िक रचना की विचित्र कल्पनाओं के कारण जो व्यक्ति हमारे 
पजी की हिफाजत करता है ओर उसका उपयोग करता है, वह 
€म से किराया मांगने के बदले मानो उसका उपकार कर रहे हें, 
ऐसी भावना से हमें व्याज़ देता है । अगर सारा दिन मेहनत करके 
पह रुपये के माल में अठारह आने की चीज बना ले, तो ऊपर के 
आनों में से हमें घर बैठे कुछ हिस्‍सा दे देता है। ओर हलके-हलके 
पह व्याज इस तरदद बढ़ता जाता है कि मेहनत-मशक्क्रत करनेवाले 
को तो एक जून का भोजन भी नहीं मिरू सकता, लेकिन हमें 
जालकीशान मकान, बँगला और शहर के सारे शोक प्राप्त होते हैं । 
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१७. व्याज और मुनाफा : 
एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो ज्ञायगी $ बम्बई के 
किसी फर्निंचर बनानेवाले बढ़ई का उदाहरण लीजिए। जिसमें 
मुख्य चीजें तो छकड़ी, पाछिश आदि थोड़ा-सा माल ओर बढ़ई की 
मेहनत इतनी ही हैं। लेकिन बढ़ई को ओजार चाहिए, मार रखने के 
लिए दूकान चाहिए ओर जबतक माल बिकता नहीं है, तबतक खाने 
के लिए खुराक चाहिए। उसके पास ओजारों के लिए पैसा नहीं है । 
हम अपने बचे हुए पैसे में से छसे ठयाज पर पैसे देते हैं। उसके पास 
छकड़ी वगेरह खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं | उसके छिये भी हम 
उसको व्याजपर पैसे देते हैं। माल रखने के लिये उसके पास दूकान 
नहीं है । हम अपने मकान का खाली हिस्सा उसे किराये पर दे देते 
| मबतक माल नहीं बिकता, तबतक के छिये उसके पास खाने- 
पीने का सामान नहीं है। हम उसे व्याज़ पर पेसे देते हैं | बाद में 
एक रुपये की छकड़ी वगेरह पर सारा दिन मेहनत करके वह एक 
कुर्सी बनाता है । हमारे पास अभी बहुत-सा पैसा बाफी है जिस- 
लिये हमारा जी कुर्सी खरीदने को चाहता है और हम उसकी 
पाँच रुपये कीमत देने के लिये भी तैयार हो जाते हें । अर्थात्‌ एक 
रुपये के माछ पर चार रुपये की मेहनत की गई, ऐसा कहा जा सकता 
है। परन्तु हम यह जानते हैं कि बढ़ई को सवा या डेढ़ रुपये से 
ज्यादा रोजी नहीं पड़ती। तब बाकी के ढाई या पोने तीन रुपये 
फिसे मिले ? स्पष्ट है कि वह सूद, दूकान किराया, खाने-पी ने के 
सामान पर नफा आदि के रूप में हमें वापस मिले | इसका यह अथ 
हुआ कि बढ़ई अगर चार रुपये की मेहनत करे, तो उसमें से पौन 
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हिस्सा उसे बैठे-ठाले साथीदारों को देना पड़ता है। ओर फिर 
इन साथीदारों का हिस्सा सिफ नफे में ही होता है, नुकसान में 
नहीं । ली 


: १५, हम इस आर्थिक व्यवस्था के अितने आदी हो गये हैं कि 
इसमें नामुनासिब क्या है, यही हममें से बहुतेरों के ध्यान में नहीं 
आंता | लेकिन यदि हम सीधा विचार करें तो हमें विदित होगा कि 
सोने-चाँदी का सिक्का स्वयं बाँझ है। उसमें नका पेदा करने की 
शक्तित नहीं है। जो अधिक कीमत मिलती है वह मजदूरं फी मेहनत 
की है। इसलिए व्याज़ के मानी है कारीगर या मजदूर की 
मेहनत में से लिया जानेवाला हिस्सा। अगर ' यह हिस्सा इतना 
बड़ा हो कि हम उसकी बदोछत ऐश-आराम में रह सक ओर मेहनत 
करनेवालों को हमेशा तंगी में रहना पड़े, तो उस व्यवस्था में हिंसा 
हनी ही चाहिए। 


१६. इक्केवाले के घोड़े को सिफ खुराक ही मिल सकती है। 
दिन भर की कमाई चाहें एक रुपया हो या दस रुपया हो, उप्तके 
हिस्से में कोई फक नहीं पड़ता । उसी तरह हमारे देश में महनत- 
मजदूरी करनेवालों को कोरी खुराक ही मिर खकती है। अच्छी 
फसल या बाजार की तेज्ञी का उसे कोई छाभ नहीं मिलता । 


 ' १७, व्यापार का यदि यह्‌ आवश्यक छढकपण या परिणाम हो, 
तो वह व्यापार उस व्यापार को निबाहनेवाली सामाजिक तथा 
राजकीय व्यवस्था ओर आन्तरराष्ट्रीय नीति तथा देश-रक्षा की 
स्ामसी, इन सबको हिंसा की ही परम्परा कहना होगा। 
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ये अहिंसा के नये गुरू या पहाड़े हैं । हमें अपने व्यापार में 
इनके आधार पर हि&साब करना सीखना चाहिए। अगर मनुष्य- 
समाज के व्यवहार में हमने इन्हें दाखिक नहीं किया तो छोटे-छोटे 
जीवों की रकपा की जो हम चिन्ता करते हैं वह, ओर हमारी सारी 
दान-वृत्ति अहिसा का मजाक हो सकता है। कोई ऐसा न समझे 


४ 


कि में जीवद॒या को निकम्मी चीज समझता हूँ । वह भी आवश्यक 
है । उप्तके लिए जो कुछ किया जा रहा है, उसमें कुछ संशोधन की 
जरूरत भले ही हो, लेकिन जो कुछ किया ज्ञा रहा है, उसे कम 
करनेकी सिफारिश नहीं करता | परन्तु मनुष्यों के पररपर व्यवहार 
में अहिंसा दाखिढ करने की जरूरत इसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
महत्त्व की है । 


इस हष्टिसे निम्न प्रकार के व्यक्तिगत निश्चय किये जा 
सकते हैं; 


१. मनुष्य की हिसा करनेवाली प्रश्नत्तियों या ब्यापारों में 
अपना निजी या धमांदाय का पैसा न छगाना । 

२. किसी भी व्यापार में मृछथन पर जिससे दो या ढाई 
प्रतिशत से अधिक व्याज मिल इंतना नफा न लेना । 

३. सट्रा और जुआ समान मानना | 

४. शरीर-परिश्रम करनेवाले व्यक्ति को कज देनेका मौका 
आवे तो बम्बई जैसे बड़े शहर में जबतक वह कम-से-कम डेढ्-दो 
रूपया रोज़ कमाई न कर सके तबतक उससे व्याज़ न लेना । 
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५. अपनी मासिक कमाई की एक मध्यम मर्यादा बनाकर 
उससे अधिक कमाई न करना | अधिक कमाई न होती हो, तो 
शेष सारी रकम सावजनिक हित के कामों में अथवा मेहनत-मजदूरी 
करनेवाले वर्गों को स्वावलंबी बनाने में इस्तेमाढ करना ॥ 


६. दान या धर्मादाय का पैसा सेत सेत कर न रखना । उसे 
बढ़ाने के बदले खच कर डालने का प्रयत्न करना । 


७, नौकर-चाकर तथा मजदूर-कारीगरों को पूरा ओर 
उदारता से पारिश्रमिक देना, भले-बुरे मौकोंपर उनकी मदद करना 
ओर अपने भोग-विछास कम करके उनकी हाजतें पूरी करना। 

८. हमारे पास काफी पैसा हो तो भी भोग-विछास कम 
करना तथा सादगी ओर संयम से रहना । अपने भोग-विलास और 
व्यक्तिगत खच द्वारा पैसे की इफरशात दिखाने में बड़प्पन न 
मानना । 


६. जहाँतक हो सके, अपनी जरूरत की सारी चीजें सीधे 
उन्हें बनानेवाले कारीगरों से खरीदना, उन्हें मजदूरी से रखनेवाले 
व्यापारियों या कारखानेवाढों से नहीं। अथोत्‌ मिरू का कपड़ा 
था बड़े-बड़े कारखानों में बनने वाछा माल न बरतकर खादी, ग्राम- 
उद्योग ओर दस्तकारियों को उच्षेजन देना। 


इस प्रकार यदि हम अपना-अपना व्यापार सुधार कर पवित्र 
करें, तो गांधीजी की भाषा में जरा फेरफार करके कट्ठा जा सकता 
है कि :-- 
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५ सब तरफ संतोष फैलेगा, व्यर्थ की स्पर्धा नष्ट द्वोगी, ईर्षां 
जाती रहेगी; कोई भूखों न मरेगा, जन्म-मरण में सम्‌-तुलन रहेगा, 
व्याधियाँ कम होंगी- ओर यद्ध बंद होंगे । अगर शुद्ध अहिंसा-धर्म 
का वास्तविक पालन होता हो, तो राजा ओर हाकिम प्रभुत्व या 
सखिर-जोरी करें, वैश्य महऊर-मंजिल बनावें ओर मूल्यवान षस्ों तथा 
आभूषणों से छदे रहें ओर ज्ञानदाता शिक्रषक तथा मेहनत 
करनेवाले कारीगर और मजदूर खानाबदोश होकर रोटियों के लिए 
मुहताज हो जायें, ऐसी दया-जनक स्थिति नहीं होनी चादिए।” 


पर्येषण के पवित्र दिनों में इन बातोंपर विचार करने का 
अनुरोध करता हूँ। 
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१, बतमान प्रवृत्तियौ : 


पहले तो में आपसे प्राथना करता हूँ कि आज जैसी जयंतियाँ 
मनाने के पीछ रहे हुए उद्द श्य पर हमें विचार करना चाहिए। आज- 
कछ हमें बोलने और लिखने का मानों पागलपन हो गया हे । 
बोलने ओर लिखने के विविध प्रसंग हम दढूढ़ते ही रहते हे । 
जयंतियाँ मनाना भी इसी बीमारी का एक प्रकार है। प्रायः इन 
प्रवृत्तियों में मुझ किसी भी तरह की गंभीर वृत्ति का अभाव लगा 
है। मुझे छगता है कि हम इस प्रवृत्ति का आयोजन इसलिए नहीं 
करते कि हम जिस महान्‌ पुरुष की जयंती मनाते हैं उनके प्रात 
हमारे हृदय में कोई उमंग या प्रम हो अथवा उन जैसे होने की तीक्र 
इच्छा हो, बल्कि विनोद-मनोरंजन करने की इच्छा ही मुख्य होती 
है । ऐसी सभाओं के निमित्त बड़े जुलूस, अच्छे-अच्छे संवाद, 
संगीत ओर व्याख्यान सुनने को मिछते हैं, दो घड़ी आनन्द में 
बीतती हैं, इतना ही फल प्राप्त करने की इच्छा से ऐसी प्रवृत्तियों 
का आयोजन होता है। इसमें एक वंचना भी होती है। सभा 
बुलानेवाले और सभा में आनेवाले दोनों को यह भी भास द्वोता है 
कि ऐसी जयंतियाँ मनाने से हम एक महत्त्व का काम करते हैं ओर 
उस महापुरुष की योग्य कदर करते हैं। 

(१२६ ) 
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२. जीवन गंभीर दे : 

यों चाहे मैं गंभीर वृत्ति का मनुष्य न भी होऊँ; लेकिन ऐसे 
प्रसंगों के लिए मैरी वृत्ति अत्यंत गभीर है। जीवन को में अत्यंत 
गंभीर वस्तु समझता हूँ जोर महावीर-जैसे जीवन के साथी पुरुष 
की जयती को मैं गंभीर प्रसंगों में मानता हूँ। मैं नहीं जानता कि 
आप मेरी तुलना कितने अँशों में समझ सकेंगे। लकिन गांभीय॑ क्‍या 
हें, यह आपकी उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न करू गा | मान 
लीजिए कि आप बोरसद के सत्याग्रह के समय विचार कर रहे हैं 
अथवा बाबरा (डाकू) के बार में विचार कर रहे हैं अथवा आपके 
घर में किसी का बड़ा ऑपरंशन करवाना हो ओर उसका आप 
विचार कर रहे हैं। उस समय आपके मन की वृत्ञि कितनी गंभीर 
हं।ती हैं इसका खयाछ कीजिए । जैसे ये बातें जीवन के साथ जुड़ी 
हुई हे वेसे ही ये महापुरुष भी अपन जीवन के ध्ाथ जुड़े हुए 
मालूम होना चाहिए। जैसे उपयुक्त प्रसंगो में आपको अपने 
जान-माल की चिता होगो बेस ही इनके सम्बंध में आपको 
अपने जीव की छगनी चाहिए | अंतर केवल इतना ही हे कि पहले 
प्रसंगों में कदाचित्‌ घबराहट ओर खद होगा और इसमें उनकी 
जगह उत्साह ओर साहस । मे इस वृत्ति को गंभीर वृत्ति कहता हैं । 


३. निजी उन्नति जयन्ती का उद्देश्य 


यदि आप इस गंभीर बृत्ति से महावीर जयंती मनावं तो 
उससे आपको छाभ होगा। आपको अनुभव द्वोगा कि प्रत्येक 
जयंती पर आप जीवन विकास के माग में एक एक पैर आगे बढ़ाते 
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का लाभ नहीं देखता । यदि खयाढ हो कि जयंती मनाने से श्री 
प्रह्दवीर की किसी तरह कद्र होती है तो वह भूल है । महावीर कौ 
कृद्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप कद्र न करें 
तो उससे उनके जीवन का मूल्य घट जाने और क॒द्र करने से वह 
अधिक उन्नत होने से रहा । आप निजी उन्नत के लिए महावीर को 
उपासना करते हैं ओर सिफे उसीके लछिए आपको उनकी जयंती 
भ्रनानी चा.हए। जीवन को उन्नत बनाने की आपकी उत्कंठा न 
हो तो जयंती मनाने से कोई हेतु पूरा नहीं होगा । 


9, इसलिए मेरी आपसे प्राथना है कि आप यादे यह जयंतों 
प़नाने की इच्छा रखते हों तो गंभीर भावसे ही मना | यद आप 
प्रनो रंजन करने या अपने पंथ की चाह-वाह कराने या स्व का या 
इस लोक का कोई सुख प्राप्त करने की आशा रखते द्ों तो चष्द 
छीड़ दीजिए । ओर यदि वे आशाएँ न छूट तो जयंती मनाना छोड़ 
शीजिए और यह मनोरंजन, वाह-वाह या पुण्य किसी दूसरे माग से 
शंप्त कीजिए । 


पू, यदि ऐसे गंभीर भाव से आपको जयंती मनानी ही त्तों 
मैं बतलछाता हूँ कि मेरे विचार से वह केसी मनायी जानी चाहिए | 
ढेकिन इन विचारों में से जितने अनुकूल हों उतने ही आपको लेना 
है ओर जो आपके सस्कारोंके अनुकूल न हों, उन्हें छोड़ दीजिएगा [ 
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६. जयन्ती कोन मनाएँ ? : 

ऐसी जयंतियाँ केवछ उपासकों, भक्तों या जिज्ञासुओंने ही 
एकत्रित होकर मनानी चाहिए । इसमें बड़ा समारंभ करने, बहुत से 
छोगों को एकत्रित करने या सब के छिए एक हो दरह का कायक्रम 
रखने की झंझट न द्वी ! 


७. अनुयायी : 

हर एक पंथ में पांच तरह के अनुयायी होते हैं। उपासक, 
भक्त, निज्ञासु, पंडित ओर सामान्य वर्ग ; उपासक अर्थात्‌ महावीर 
के समान अपना जीवन निर्माण करने की, महावीर के महान्‌ 
गुणों को अपने जीवन में उतारने की तीत्र इच्छा रखने वाले । भक्त 
यानी जिनमें महावीर के प्रति इतना प्रम हो। कि उनके लिए ज्ञो अपने 
जान-माल को किसी न किसी तरह उपयोग में छाने की तीत्र इच्छा 
रखते हों | ये स््रयं महावीर जैसे होने की अभभलापा नहीं करते, 
लेकिन महावीर को अपने नाथ, मित्र, माता, पिता जैसे समझ 
उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हे। जिज्ञासु यानी जैन 
संप्रदाय के तत्त्वज्ञान को अनुभव में उतारने की इच्छावाला | पं,डत 
अर्थात्‌ जैन शास्त्रों का ज्ञाकार और समान्य वग यानी जो जीवन 
में सुखी रहकर कुटुम्ब, धन व्यापार-राजगार को जीवन के मुख्य 
अंग मानता हे लेकिन जिसे एक ऐसी श्रद्धा हे कि ये सब वस्टऐँ 
महावीर की दिव्य-शक्त का आश्रय लेने से स्थिर रहती हैं ओर 
उनके पंथ में दान, पुण्य करने से यहां सुखी रह सकते हैं ओर 
दूसरा जन्म अच्छा मिलता है । 
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८. वास्ताविक अनुयायी : 

मेरे विचार के अनुसार जगत्‌ की दृ्टि में कोई भी पंथ पंडित 
ओर सामास्य वर्ग की संख्या के आधार पर हो बहुत-कुछ जोरदार 
माना जाता है। लेकिन पंथ में जन्म लेकर उसका सदुपयोग करके 
अपनी उन्नति करनेवाले, देखा जाय तो, दिलसे उपासना करनेवाले 
उपासक, भक्त या जिज्ञासु ही होते हैं | पंथ का उत्कप या पंथ के 
बाहर के सामान्य मनुष्य-समाज का उत्कष इन तीनों वर्गों के 
अनुयायियोंसे ही होता है। यह भी होता है कि आगे जाकर यह 
पपासक, भक्त या जिज्ञासु अपने भाई-बन्बुओं से इतना अधिक दूर 
पड़ जाता है कि वे छोग उसे अपने पथ का माननेकों भी तैयार नहीं 
होते | फिर भी पंथ का पूरा पूरा छाभ उठानेवाले तो इन तीनों बर्गा' 
में ही होते हैं | पारसनाथ के पंथ में जन्म लेकर अपने को और 
सारे जैनधम को ऊँचा उठानेवाले महावीर रवामी इसी बात के 
एक उदाहरण हैं | राजचन्द्र का उदाहरण भी कुछ-कुछ ऐसा ही 
फहा जायगा | 


९, सत-समांगम मण्डल : 
इन तीन वर्गा के अनुयायियों के लिए जयंतियाँ बराबर 
प्रनाना विशेष छाभदायक हो सकता है। ऐसी जयतियाँ मनाने का 
ढंग तो यही है कि सत्‌ू-समागम के मण्डल बनाकर अपने जैसे ही 
उपासक, भक्त और जिज्ञासुओं के साथ एक-दूसरे की उद्नति के 
मार्गोपर विचार किया जाय। इनमें उपासक बैठकर महावीर के 
चरित्र ओर गुणोंका विचार करें ओर उनका अनुकरण करने का 
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माग शोध, ऐसे कर्म का विचार करें जिनसे इन गुणों का उदय 
हो | भक्त जमा होकर महावीर का गुणानुवाद करें, उनको महिमा 
का विचार करे ओर उनकी मूर्ति को प्रेम से हृदय में धारण करें | 
जिज्ञासु ज्ञानी सदृगुरु की खोज करके उनका समागम करें ओर 
साधना करें, अथवा अनुभव की दृष्टिसे आपस में तत्त्व चर्चा करें| 


१०. तीनों 4 गे अभिन्न हे: 

आप यह न मानें कि ये तीनों वग एक दूसरे से बिछकुछ 
अलग हें | सबमें कुछ-कुछ अंशों में तीनों वृतक्तियाँ होंगी। लेकिन 
अपने जीवन के अमुक काल में प्रत्येक मनुष्य विशेष कर उपासक 
भक्त या जिज्ञासु होता है | 


११. बड़ जब्सा में लाभ नहीं : 

जयंती मनाने के लिए ऐसे अनुयायियों के छोटे-ड्ोटे मंडछ 
बनाने में हानि नहीं, बल्कि लाभ है। बड़े भारी मजमों में वृत्तियाँ 
बिखर जाती हैं और बाह्य उपाधियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे मंडछ न 
घहुत बड़े न बहुत छोटे. एक दूसरे के साथ मेल खावे ऐसे स्वभाव- 
घाले लगभग एक ही व्ृत्ति के मनुष्यों के हों तो बहुत छाभ होगा। 
में आपके सामने यह बात विचार के छिए रखता हैँ कि आप ऐसे 
बड़े जलसे और जुलूस निकालने के बदले उपासक, भक्त ओर 
जिज्ञासु बनें और ऐसी जयंतियों के प्रसंग पर छोटे सत्संगी मंडलों 
की श्चना कर इस तरह मनावें कि आपकी शुभ बृत्तियों का उत्कष 
हो | यदि जाप गंभीर रूप से महावीर के अनुयायी हैं तो बड़े 
जल्सों से दूर रहने में आपका छाभ है। और यदि वह गांभीय न 
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हो तो मेरी दृष्टि से ऐसी जयंतियों का कोई मूल्य नहीं है और 
मुझ जैसे मनुष्यों को बुछाकर उल्टा आपका रस-भंग होने की 
संभावना है । 


१२. अब जिस महापुरुष की आप जयंती मना रहे हैं उनके 
जीवन-विषयक दो-चार विचार प्रस्तुत करता हूँ। 


१३. महावीर की मात-भक्त : 

आपका ध्यान में पहले महावीर की मात्‌ृ-भकति की ओर 
खींचता हूँ । महावीर के विपय में उनका जीवन-चरित्र छिखनेवालों 
ने कहा है कि गर्भ में हिलने-डुलने स माता को वेदना होगी इस 
विचार से वे हिलते-डुछते तक न थे। इस बात में कवि की अतिश- 
योक्ति होगी लक्िन उनके |बवाहू आदि प्रसंगों से साफ मालूम 
दोता है कि उनका हृदय धाल्य-काल से ही मातृ-प्रेम ओर कोमछ 
भावों से ओत-प्रात था । 


१४७ पर-दुख कातरता या समभावना : 

दूसरो के लिए दुग्घी हुए बिना और उनका दुख निवारण 
करने के [लए दोडकर पहुँचे बिना चलता ही नहीं, ऐसा जिनका 
रवभाव पड़ गया है एसे महावीर, बुद्ध, गांधी या एँड्रूज किसी भी 
सत्पुरुष का कोटुम्बिक जीवन देखें ता रपष्ठ मालूम होगा कि इनका 
बचपन एसे कुटु'ब में गुजरा होगा जहाँ स्नेह ही स्नेह भरा होगा 
ओर बचपन के बाद का जीवन भी इसी तरह स्नेह से भरा होगा। 
उन्होंने बैंटवारे के लिए कभी झगड़े नहीं किए होंगे। अपने और 
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भाई के बच्चों में भेद नहीं माना होगा। सँकुचित वृत्ति को अपने 
हृदय में पोषित नहीं किया होगा | इससे उल्टे जहाँ माता-पिता ओने 
अपने बच्चों का लालन-पाछन उन्हें खूब माल-मिठाइयाँ खिडाकर 
और उनके लिए खुले हाथों पैसा उड़ाकर तो किया है. लेकिन हृदय 
के स्वाभाविक प्रेम से नहीं, जहाँ उन्हें अपने माता-पिता परायों की 
तरह भासित होते हैं ओर उनके लिए मन खोलकर हृदय की सब 
बातें कश्ने का वातावण नहीं है, जहाँ छोटे भाइयों को अपने बड़े 
भाइयों से बचने के लिए इस तरह प्रयत्न करने पड़ते हैं मानों वे 
उनके दुश्मन ही हों, जहाँ ऐसा अनुभव होता है कि सारे कुठ्म्बी 
सिफी सवा के ही साथी हैं, वहाँ किसी भी तरह के ऊंचे गुणोंका 
पोषण नहीं होता । ऐसे कुट्म्ब्रोंमें से पर-दुःख भंजक भनुष्य का 
निकलना कठिन है। कारण कि बहाँ सम-भावना की वजृत्ति बहुत- 
कुछ कुठित दो जाती है । 





१५ ग्रेम-विरोधी लेराग्य : 


इस कोटुम्बिक प्रेम पर में आज की शप्ट्रीय समं-भावना के 
युग में अत्यंत आग्रह-पूव र जोर देता हूँ । क्योंकि मुझे दिनपर दिन 
अधिक से अधिक विश्वास होता जा रहा है कि हमारी हिन्दू 
समाज की निबलता का अपनी छिन्न-भिन्न स्थिति का मुठ कारण 
हमारे कुटुम्बों में ही है। माता-पिता ओर पुत्र, भाई-भाई, माई- 
बहन, पति-पत्नी, मित्र-मित्र, सेठ ओर नोकर के बीच हार्दिक प्रेम 
हो, यह हिन्दू कुटुम्ब की जाज सामान्य स्थिति नहीं है। हमारी 
पोषित सारी विचाए-सरणी ही इस प्रेम-वृत्ति की विर।धी है , हमने 
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प्रेम-बृत्ति को बैराग्य की विरोधी माना है ओर बेैराग्य-वृत्ति उन्नति 
कर होने से हमार कुटुम्ब में रहते हुए भी जान में या अनजान में 
एक ऐसी वृत्ति का पोषण किया है कि जा वेराग्य-वृत्ति जैसी दीखने 
पर भी वेराग्य-बृत्ति नहीं, बल्कि प्रम-प्रतिबन्धक वृत्ति है। इसके 
परिणाम स्वरूप हम विविध अनथकारी भावनाओं का पोषण करते 
हैं। हम शादी करते हैं और वह भी एक के बाद एक, फिर भी 
पत्नी पर प्रेम प्रकट करने में शरमाते हें, प्रत्यक्ष प्रकट न होने देनेका 
प्रयत्न करते हैं ओर उसे दबाने के लिए पुरुषाथ करते हैं। हमें 
बच्चे हाते हैं, लकिन उन्हें बचपन में प्रम से सम्बोधधत नहीं कर 
सकते, प्रेम से हँसा-खिला नही। सकते, उनपर ममता प्रकट नहीं कर 
सकते, उनकी बातों में रस नहीं ले सकतं। जब वे मात के पंज में 
आ जाते है तभी कही हम अपनी प्रम-््वत्ति पर ढकी हुईं शिछा को 
कुछ-कुछ उठने देते हैं आर जिस रूमय घेय रखना चाहिए तब घेथ- 
दीन प्रेम दिखाते है। अपने बाछढको का विवाह करन का जितना 
भी उत्साह किसी ६श के लछांगों में ह। सकता है, उनकी अपेक्षा हम 
अधिक उत्साह स॑ अपन बालकों का विवाह करत हैं । लकिन उसके 
बाद बच्चों का कौटुम्बिक सुख या दर्म्पति का भ्रम-पूण बतांव प्रसन्न 
मन से नहीं देख सकत। इन सब का परिणाम यह दोता द्वै कि 
काम-वासना की पाशविक-वृत्ति या संसार का मोह कम नहीं होता। 
लेकिन भावना-हीन कॉंटुम्बिक-जंजाल ही बढ़ता जाता है जिसमें 
न ऐक्य होता है, न सुख, न विकास। 
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१६. शुष्क ज्ञान की बाते : 

हमारे मन में भी ऊँ च-नीच के भेद, जात-पाँत, खेती-बाड़ी 
देश, जन्मभूमि आदि सब भाव हैं और सब का उपयाग करके 
अपना जीवन चलाते हैं। उनके बढ़ने से हम अपने आपको बढ़ा 
मानते हैं, छोगों से लेना पाई-पाई वसूछ करने में बाजार के रुख 
की चिन्ता करने में, सट्रा खेलने में, जाति-भोज करके वाह-वाह 
प्राप्त करने में, संगी त-गान का आनन्द लूटने में, साधु हो जानेपर 
कपड़े-छक्तो पोथी ओर भिक्षा एकत्र करने में किसी प्रकार का ब्रत. 
तप या दान किया हो तो उसे जग-जाहिर करने में, दुनया के किसी 
भी देश की दुनियादारी में रची-पची प्रजा के समान हम भी 
सावधान रहते हैं, फिर भी जब किसी ग्राम में या देश में रहते हैं 
उसके लिए खपने अथवा चिन्ता करने का प्रसंग आनेपर “ संसार 
की इन झंझटों से क्या जीवन का उद्धार होता है ? ” ८ हमारी तो 
आध्यात्मिक संस्कृति है एसी संस्तारी बातां स हमारा क्या प्रयो- 
जन १” ऐसा तत्वज्ञान पेश कर बैठते हैं। भाइयों और बहनों, 
में आपसे विश्वास तथा झआझ्लाग्रह-पृवक कहता हूँ कि यह केवल 
शुष्क ज्ञान हे, इससे आपका किसी भी काछ में उद्धार नहीं हो 
खकता | 


4 ७. श्र 
१७. विवेक पूवेक व्यवहार : 


वास्तव में तो किसी भी मनुप्य के हिए विवाह करने, सन्तान 
पेदा करने, बच्चे को ब्याहने, घन-दोलत का संग्रह करने या प्राम 
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में या शहर में रहनेका फज नहीं है। लेकिन यदि उसने ऐसे 
सम्बन्ध किए हों, तो उन सम्बन्धों को विवेक ओर प्रेम से निबा- 
दने का फज अवश्य है| विवाह किया यानी बन्त्रन हो गया । 
आपका फज हो जाता है कि आप अपनी छ्त्री को अपने सुख-दुख 
की उन्नति ओर अधोगति की हिस्सेदार बनाकर अपना ओर 
उसका दोनों के उद्धार का मार्ग साथ रहकर पार करे। उस स्त्री के 
पर जाने के बाद, आप जेसे एक पशु रे मरजाने के बाद दूसरा पशु 
जाते हैं, वैसे दूसरी त्ली नहों छा सकते। यह राम के मांग से, 
पढ़ाबोर के मां से सब साधुपुरुषों के मार्गें। से उल्टा है। यह 
पशुता है, मनुष्यता नहीं है। उस सत्री को आप दुतूकार नहीं सकते, 
भार नहीं सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते । 


१८. सनन्‍्तान के प्रति कतंब्य ! 

विषयोपभोग करना आपका फरज नहीं है। लेकिन आप घर 
बसावें ओर बच्चे हुए कि उनका बन्धन आपको स्वीकार करना ही 
दोगा। जैसे बकरे ओर मुर्गे-मुर्गी पाछनेवाला उनके बच्चों के आधार 
पर ही उनकी कीमत करता है। वैसे ही आपके बच्चे कितने पैसे 
कमाकर लछावेंगे इस भावना से आप उनकी और नहीं देख सकते । 
आपका फज यह नहीं दै कि आप उनके छिए खूब पैसा खच करके 
ननका पोषण करें या उनके लिए पैसा छोड़कर मरें, लेकिन फर्ज 
तो यह है कि आप उनका पोषण करें, उनकी शुभ कामनाओं को 
बढ़ावा दें | जिस संसार में आप लुब्ध हुए हैं उसमें लुब्त्र द्वोने की 
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वे इच्छा न करें, उसमें से वे आगे बढ़ना चाहें तो यह देखकर 
प्रसन्न हों । 


१९, बच्चों के विवाह की आपपर कोई जिम्मेवारी नहीं है । 
लेकिन यदि आप उन्हें ब्याहँ तो बहूकी लड़की के समान मानने 
और बच्चों का सुखी संसार देख प्रसन्न होनेका फज अवश्य है। 


२०. सब के हित में ही आपका हित है : 

आपको जरूरी दिखाई दे तो आप अपने गाँव या देश को 
छोड़कर चले जञाइये लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते 
जिससे अपके गाँव या देश का अहित हो, फिर आपको भले अपने 
जान-माल की जोखम उठाना पड़े। यदि आपके ग्राम में पानी का 
दुख हो और आपके कुएँ में बहुत पानी हो तो वह कुआँ गाँवका 
ही स्ोप देना चाहिए | याद विदेशी कपड़े के व्यापार से आपको 
बहुत लाभ होता हो लेकिन उससे आपके देशको नुकसान पहुँचता 
हो तो आपको वह व्यापार बंद कर देना चाहिए | यदि आपको 
शालाएँ स्वतंत्र रखने में ही देशका द्वित हो तो चाहे जितना 
नुकसान उठाकर भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। ग्राममें या 
देश में रहकर उसके प्रति कतव्यसे विमुख रहनेपर आप परमाथ 
साधने की बिलकुल आशा न रखें। जिसे आप परमार्थ की सिद्धि 
मानेंगे यदद परमाथ नहीं, सिफ कल्पना होगी । 


२१. प्रेम-राहित साधना व्यथे दे : 
वैराग्य ओर प्रेम ये दो विरोधी बृत्तियाँ हैं, ऐसा खयाल यरि 
आपका दो तो वह्‌ बिलकुछ मिथ्या है, यह मैं आपको निश्चयपूर्वक 
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कहता हूँ । इस मान्यता ने हमारी प्रजा की उन्नति को रोक दियां 
है। वह शुष्क और भावना-हीन बन गई है। वह सत्य में भिथ्यां 
ओर मिथ्या में सत्य देखने छगी है। इससे उल्टे में आपके आगे 
यह विचार रखता हूँ कि निःस्वाथ और शुद्ध प्रेम के बिना किसी भी 
मनुष्य की उन्नति होना संभव ही नहीं। यदि आपमें विवेक ओर 
बैराग्य न हो तो सन्‍्त-समागम से वह आ सकता है, लेकिन आपका 
डदय प्रेम- रहित होगा तो आपका उद्धार चोवीसों तीथंकर मिलकर 
भी नहीं कर सकेंगे। प्रम-रहित हृदय में भगवान की भक्ति भी गहरी 
जड़ नहीं जमाती | और भगवान की भक्ति नहीं हो, फिर भी एक 
भी जीव को शुद्ध ओर सच्चे प्रम से चाहने की आपमें शक्ति हो, 
तो आप उन्नति के माग पर जा सकते है । 


२२. मद्दावीर प्रेम के अवतार थे: 


मैंने एक भी महान सम्त का चरित्र ऐसा नहीं देखां कि 
जिसमें माता-पिता, बन्धु-गुरू, मित्र-देश जन इत्यादि में से किसी 
के प्रति भी निःसवाथ प्रेम की पराकाष्ठा न हो। महावीर को ईश्वर 
का आलम्बनः नहीं था, लेकिन उनके मन में जीच के प्रति प्रेम का 
प्रवाह बहता था, इसलिए वे तीथंकर पद्‌ पर जा सके । अजामिलछ 
को भी ईश्वर का आलम्बेन शायद ही था, लेकिन वह पुत्र पर अपाद 
सेह रख सकता था यह देखकर ही सनन्‍्तों ने उसके उद्धार की 
आशा की | यहाँ महावीर ओर अजामिछ कौ तुढ़ना ,न्हीं, करनी 
है। अज्ञामिक को महावीर की योग्यत्तः नहीं- आा -सकती- लैकिन 
इसका कारण दूसरे प्रकार का पुरुषाथ, तपश्चयां और पूवजीचन की 
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शुद्धता है, यह स्पष्ट है । लेकिन अजामिछ जैसा भी केवल निःस्वाथ 
प्रेम के बल से सन्‍्त-कृपा ओर' इच्छा हो तो मृत्यु के पहले शान्ति 
का अनुभव कर सकता है। देव-भक्ति, दैशानुराग, भूतंदया की जड 
बाल-काल में कुट्ठुम्ब में परिपुष्ट हुईं प्रम वृत्ति में है । यही,प्र मं 
अधिक शुद्ध हो ओर घिस्तृत क्षेत्र में फेन तो देव-भक्ति, देश-भक्ति 
भूत-दया, अहिंसा में बदल जावेगा | 


<वेराग्य कया है ! : 


तब वैराग्य क्या है  वेराग्य अर्थाप्तू कतव्य का त्याग अभ्रथवा 
बन्धनों का जबदरती से त्याग अथवा अरुचि नहीं है। लेकिन 
बैराग्य यानी स्वार्थ का त्याग, सुखप्राप्ति की इच्छा का त्याग, भोग 
भोगने की इच्छा का स्याग है। 


२७, भद्दावीर में तीव प्रेम ओर चेराग्य था 


यदि आप महावीर स्वामी का जीबन-चरित्र देखगे तो उसमें 
तीत्र वेधग्य ओर तीब्र प्रेम दिखाई देगा। दूसरों फे प्रति जूही की 
नरह कोमलता ओर अपने प्रति षनञ्न जैसी कठोरता दोनों साथ-साथ 
देखेंगे। औरए इन भावनाओं का पोषण कोटुम्बिक वात्ताधरण से हुआ 
दीखेगा । जैसे इनके कुटुम्ब में माँ-बेटे के थीच प्रम था, वैसा ही 
भाई-भाई के बीच भी | कहा गया है कि उनके बड़े भाई उन्हें घ€ 
में रखने के लिए ही उन्हें राजपाट सोंप देने को तैयार .थे। भाई के 
प्रति यह कैसी प्रेम वृत्ति है ! में आपसे अंतःकरण से कहता हूँ कि 
धदि आपको अपना या अपने बालकों का अथवा दूसरे कुटम्बी” 
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जनों का कल्याण साधना हा। तो आप अपने कुटुम्ब का वातावरण 
प्रेम-युक्त करें। स्वाथ-वृत्ति, छुद्र-बृत्ति स कुठुम्ब का वातावरण 
अशुद्ध न कर 


२५७. मद्दावीर दढ़ निदचयी ओर पुरुषार्थी थे : 

बाल्य-काछ से दी महावीर में दीख पड़ने वाछी एक दूसरी 
बृत्ति थी, वह है उनका पराक्रम, पुरुषाथ ओर हृढ़ निश्चय । जैन धर्म 
में ऐसा माना गया है कि ज्ञत्रिय ही तीथंकर पद के अधिकारी «हो 
सकते हैं। इसका अथ मैं यह समझता हूँ कि तीथंकर पद के माग 
पर पुरुतार्थी और शुर पुरुष ही चछ सकता हैं। यह बिछकुल सच 
बात है कि जहाँ पुरुषाथ नहीं वहाँ क्रिसी भी महान्‌ वस्तु की प्राप्ति 
नहीं होती | ऐहिक मार्ग या पारमाथिक माग में जो भी महान वस्तु 
आपको सिद्ध करनी हो, उसके लिए शूरता ओर पुरुषा्थ चाहिए 
ही । शूरता का अथ है उस वस्तु के पीछे दूसरा सब कुछ कुबोन 
करने की तैयारी । जीना भी उप्तीके लिए ओर मरना भी उसीके 
लिए। पुरुषाथ अर्थान्‌ उस वरतुकों सिद्ध करने के छिए रात-दिन का 
प्रयत्न ओर दूसरों की सहायता की अपेक्षा न रखना, काऊसग्ग-- 
(कायोत्सग) करके रहना, दिगंबर दशा तक अपरिग्रही हो जाना, 
उपसग ओर परीषहों को रूहन करना, किसी पर अवड्ुम्बित न 
रहना ये सब निश्चय महावीर में समाए हुए अथक पुरुषाथ को 
प्रकट करते हैं | जो गुण सांसारिक जीवन में बड़ा बनने के लए 
चाहिए वे ही गुण परमार सिद्ध करने के लिए भी चाहिए। इन 
गुणोंवाछा सांसारिक पुरुष वीर कहछाता है। इन्हीं गुणों का पर- 
माथे में उपयोग करने से श्री व्धमभान महावीर कहछाए। 
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२६. निराशा ओर कमजोरी से मोक्ष नहीं मिलता : 

मोक्ष के माग पर चलने की इच्छावाछा पुरुष अत्यन्त दृढ़ 
निश्चयी, साहसी व पुरुषाथ में श्रद्धा रखनेवाला होना चाहिए। 
इस बात की साक्षी राम, ऊष्ण, बुद्ध, महावीर इत्यादि प्रत्येक का 
जीबन है । उसके बदले हममें आज ऐसी मान्यता घर कर गई है 
कि सांघारिक कार्यों में अयोग्य साबित होनेवाले मोक्ष के अधिकारों 
हैं । पुरुपत्व कम हो जाय, स्री बदवछन निकले, व्यापार में घाट! 
आवे, बेटा मर जाय, लड़ाई में हार हो, राजकारण में शिथिलरुता 
आबे तब हमारे देश में मोक्ष प्राप्ति को इच्छा उत्पन्न होती है | हम 
अपने में उत्पन्न हुई निराशा ओर कम हुए पुरुषा्थ को अपने वेराग्य 
की ओर मुमुछ्ुता की निशानी मानते हैं। किसी में काम करने का 
उत्साह न रहे, उकता जाय तब ऐसा मान लेते हैं. कि अब उसे 
संसार की वासना नहीं रही | मैंने सुना है कि बंगमंग आन्दोछन 
के बाद राज़्कारण में जब शेथिल्य आ गया था, तब अनेक राज- 
नीतिज्ञों ने हिमाऊय का आश्रय छिया था । आज भी राजकारण में 
शैथिल्य देखकर कई युवकों को हिमालय में जाने की इच्छा करते 
देखा है। में विनय-पूवंक लेकिन सच-सच बतछाना चाहता हूँ कि 
ईश्वर का मार्ग छोटे के चसे चबाने जेसा है । जिनका उत्साह कम 
हो गया है, पुरुषत्व घट गया है, जीवन से ऊब गए हैं, ऐसे छोग 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते | यह सम्भव दे कि कोई किसी दूसरी 
वस्तु को मोक्त समझ ऊर सनन्‍्तोष मान ले, लेकिन उपशम का प्रत्यक्ष 
सुख उससे दूर है । 





२७४२ भाषण 


२७, अशाक्त नहीं, अनासकित ही वैराग्य है : 

ऊपर बैराग्य का एक अथ कहा गया । दूसरी तरह समझाऊँ 
तो वैराग्य यानी संसार का कारोबार चढछाने की अशक्ति नहीं, 
चल्कि शक्ति होनेपर भी उसको निःसारता समझ उसमें रस न लेना, 
ओर किसी विशेष सार-रूप वस्तुकी इच्छा उत्पन्न होना है। जैसे 
आप पस्तारी की दूकान चछाते चछाते ब्रम्बई का बड़ा व्यापार 
करने छगें ओर पसारी की दुकान छोड दे तो इसका कारण यह 
नहीं होगा कि आप में पसारी की दूकान चलाने की शक्ति नहीं रहीं, 
बल्कि यह होगा कि पसारी को दूकान करते हुए बम्बई के व्यापार 
में अधिक मुनाफा मालूम हुआ। बेसे ही संसार का कारोबार 
अच्छी तरह चलाते चलाते उसमें कितना सार है यह जानकर 
आत्मसुख का व्यापार करन के |छए वह छोड़ देने पर जो बेराग्य 
उत्पन्न होता है वह टिकनेवाला तथा आपकी ओर प्रजा की उर्न्नात 
करनेवाला होता है । 





२८. यों महावीर के कितने ही गुण गिनाये जा खकते हैं। 
उन्हें गिनाते बेटू ती रात खतम हो जावेगी। संक्षेप में इतना ही 
कहता हूँ कि गाता के खोलहबे अध्याय में जो जो दैवी सम्पत्तियाँ 
गिनाई है उन सम्पत्तियों को प्राप्त किए बिना धर्म के मार्ग पर चढा 
नहीं जा सकता । 


२९. आहिंखा परम धमे है: 


लेकिन महावीर के सम्बन्ध में बीछते हुए में अहिंसा का 
नाम न लू तो आप मुझे भूछा हुआ समझेंगे। अहिंसा तो मानों 
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जैन धर्म का खाख अंग माना गया है। अहिंसा परम धम द्वै। इसे 
सिद्धान्त रूप में वेदिकों ओर बोद्धों ने भी माना दे, लेकिन उसे 
आचरण में उतारनेवाले महावीर ही हैं, यह मान्यता है। जीव का 
घात न करना इस अथ में जैन अहिंसाधम को बहुत ही बारीकी 
में ले गए हैं। इस विषय में नहीं, लेकिन आज की स्थिति देखते 
हुए “अहिंसा? शब्द बोलते हुए भी शम आती है। 





३०. आईसा की विराते : 


आज हमारे मन में अहिसा का अथ एसा हो गया है जैसे 
उसे रक्त से रंग दिया हो | यदि कहीं रक्त से मिलता हुआ रंग 
दिखाई दे तो हम उसे देख नहीं सकते । फिर वह किसी मनुष्य या 
प्राणी का घाव हो, मसूर की दाल हो, पके टमाटर हों या छाल 
नवकोछ की शाक हो या तरबूज हो या गाजर हा । इस रंग को 
दिखाये बिना यदि हमारे बतांव से कोई मनुष्य पिस-पिस कर मर 
जाय, दम उसका सवस्व छीनकर उसकी हडडी-पसछी चूस लें तो 
भी हमें ऐसा भान नहीं होता कि हम हिंसा करते हैं। लेकिन यदि 
कोई गाड़ी के नीचे कुचक जावे अथवा किसी का घाव फूटे या 
चमन में रक्‍त देख लें; तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम ग्लानि के 
बिना अथवा हुबक आए बिना समीप खड़े रह सके ओर उसको 
देखभाल कर सके | लेकिन अहिंसा अर्थात्‌ रक्त या रक्त से मिलते 
रंग की ग्ढानि नहीं है, अहिंसा अर्थात्‌ प्रेम या दया है। हिंसा यानी 
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कोध, वैर, निष्ठुसता, निदूयता । जीव का घात न करना-कराना यह 
तो अहिंसा धम का स्रिफ एक अंग है । उसकी पूणता नहीं । 
३१. निर्भयता : 

हम अहिंसा धर्म को प्राप्त कर सकें, उसके पहले तो हमें 
दूसरे कई गुण प्राप्त करने चाहिए। उनमें से एक मुख्य गुण है 
(नर्मयता । जबतक भय द्वै तबतक जहिंसा धम की सिद्धि हो हहे. 
नहीं सकती । सप॑ को हम मारने न दूं, यह ठीक दैे। यह अदिखा 
का एक अंग है। लेकिन हमारी अहिंसा पूर्ण तो तभी कद्दछावेगी कि 
जब हम साँप का नाम सुनते ही चोक नही पड़ें ओर साँप की हिंसा 
किए बिना साँप से रक्षा करने की हममें शक्ति हो। द्वंष करने को 
शक्ति होनेपर भी जो प्रम करता है, वह अहिंसक है। अहिसा 
अर्थात्‌ बेर का त्याग | डरनेवाले की अहिंसा, अहिंसा नहीं । जहाँ 
बैर रखने की शक्ति दी नहीं; वहाँ जो अप्रतिकार का बतोव होता 
है, बह अदिसा नहीं है । 
१२५. खुशामद्‌ अआदिसा नहीं दे : 

द्वरघ करने की, बैर रखने की शक्ति होनी चाहिये इन शब्दों 
का कोई अनथ न किया जाय । इनका अथ यह नहीं कि हम दूसरों 


के प्रति 6 ष रखने का प्रयत्न करें। हम दूसरों से भयभीत रहते हैं 
था निर्भय यह हमारा मन अच्छी तरह जानता है ओर यद्द भयवृत्ति 
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हम विवेक से ओर प्रसंगोपात बर्ताव से निकार सकते हैं | किसी 
गोरे साहब के सामने, किसी अफसर के सामने, किसी पठान के 
सामने, किसी सिपाही के सामने, चोर के सापने जाते हुए हमारा 
मन काँप जाता हो, हमारा शरोर मानों सकुचा जाता हो, हमें 
रास्ता ही न भूझता हो तो यह सब भय की निशानियाँ हैं। हम 
उपद्रव न करें, उन्हें खुश रखें यह प्रेम या अहिसा नहीं है । लेकिन 
बे हम जैसे ही मनुष्य हैं इस विचार से हम अपने में निःसंको चता 
बढ़ाव, उनकी धाक हमारी मनोबृत्ति तक न पहुंचे, उनके साथ में 
हमें समानता मालूम हो तो हम उनके प्रति अहिंसा वृत्ति रख सकते 
हैं ओर प्रसंग आनेपर हृद़ता ओर धीरज रख उसका उपयोग कर 
सकते हैं। इनमें किसी समय द्व ष-हिंसा होना भी संभव है। लेकिन 
डरपोक वृत्ति की अहिंसा की अपेक्षा यह हिंसा अच्छी है। सुना 
है कि कुछ दिन पहले मांडछ में जो दंगा हुआ, उसमें बनिए अपने 
क्षी-बच्चों को निराघार छोड़कर छिप गए। अ्दिंसक का बर्ताव 
ऐसा नहीं होता | इसछिए अहिंसा का उत्कप होने के एहले हममें 
निभयता आनी चाहिए! 


३३. अभयदान अहिसा हे : 


अहिसा धर्म की पराकाष्ठा पर पहुँचनेवाले महावौर स्वामी 
की अभहिंसा इस प्रकार की थी : वे अपने में सप को फूछ की माला 
को तरह उठाकर फंक देने की, दुश्मन को पछाड़ देने की, 
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शक्ति रखते थे। उन्हें गरीबी का भय नहीं था, ठंड-गर्मी का भय 
नहीं था, विकराल तथा जहरी प्राणियों का भय नहीं था, बल्कि उन 
सबको भयभीत करने की शक्ति थी | किन्तु उन्होंने उन सब को 
अभय दान दिया। अहिंसा का दूसरा अथ अभयदान हो सकता 
है। मेरे पास घन हो तो धन का दान कर सकता हूँ, वख्र हो तो 
चस्त्र का दान कर सकता हूँ, बुद्धि हो तो बुद्धि का दान कर सकता 
हूँ, विद्या हो तो विद्या का दान कर सकता हूँ, वेसे ही मेरे पार्स 
अभय हा तो ही में अभय दान दे सकता हूँ । 


३७४ तप ओर उत्सव विरोधी बाते हैं: 


बाहर से देखने पर जेन समाज की दो बातें ध्यान खींचती 
हैं । एक तो उनकी तपप्रियता और दूसरी जुलूस (उत्सव) प्रियता । 
ये दोनों विरोधी बातें हैं । जैसे ब्राह्मणवर्म की किसी भी धार्मिक 
क्रिया के प्रारंभ में ओर अन्त में स्नान होता है, वेसे ही मालूम 
होता ददै कि आप छोगों में प्रत्यक क्रिया के साथ उत्सव होता ही 
है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से उत्सव--हर पग्रसिद्धि के लिए 
होनेवाछठा फम-विन्न रूप है। इससे जिसके लिए उत्सव होता है 
उसकी अवनति होती है ओर उत्सव करनेवाले का कोई लाभ नहीं 
होता | जैसे कोई मनुप्य अनाज का खूब गोदाम भरकर रखे ओर 
उपद्रवी छोग उसे ताड़ डालें ओर अनाज ले तो न जायें, लेकिन 
धूल में बिखेर दें; वैसे हो कोई आदमी कठिन तप करे और आप 


महावीर का जीवन-घमे १७४७५ 
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इसका उत्सव करें अथांत्‌ उसे उसके तप का लाभ नहीं लेने देते, 
आप भी छाभ नहीं उठाते ओर उस तप को केवढ धूल में मिला 
देते हैं । महावीर के जीवन-चरित्र में मेरे पढ़ने में नहीं आया कि 
उनकी भारी तपरश्चयां के मान में कहीं भी जुलूस निकाछा गया 
हो | उल्टे ऐसी प्रत्षिद्धि से वे दूर भागते थे, ऐसी मुझ पर छाप 
पड़ी है । आप समझ सर्कंगे कि इस पर से जुलूस में भाग लेने के 
रायचंद भाई के निमंत्रण को में क्‍यों नहीं स्वीकार कर सका | 


३५, मेरा विश्वास : 

महावीर का--सब ज्ञानी पुरुषों का--जीवन मुझ ऐसे 
विचारों की ओर ले जाता है। इसका अथ यह न करें कि मुझ में 
ऐसी कोई योग्यता आ गई है, लेकिन इतना विश्वास हो गया द्वै कि 
कभी भी ऐसी योग्यता प्राप्त किए बिना चल नहीं सकता ओर 
साथ ही यह श्रद्धा भी है कि सन्‍तों के अनुग्नह से ऐसी योग्यता 


प्राप्त करने की मुझ में शक्ति आ जावेगी। इसीलिए इतना कहने 
का साहस किया है | अन्यथा ये वाक्य तो अनधिकार-पृण ही माने 


जायेंगे । 
३६. उपसंहार : 
यह न माना जाय कि इसमें की हरेक वस्तु हरेक 


के लिए उपयोगी होगी | यह भी न मान लें कि मेंने जो कुछ कहा 
है वह सब सच द्वी है। आप पर छागू द्वोती हों उतनी ही बातों पर 
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आप विचार करें। जैनों को लक्ष्य कर इसमें कुछ टीका जैसा जो कहद्दा 
गया है वह जैनों को दी ढागू दोता है भर दूसरे हिन्दुओं को नहीं, 
यह न मानें | ब्रा ह्मण-घर्मी या जैन-धर्मी हम सब एक हो मिट्टी के 
पुतले हैं | सब में एक ही तरह के अच्छे-बुर गुण हैं। इससे इतना 
ही समझें कि आज का प्रसंग जैनों का होने से जैनों को निमित्त 
मानकर कह्दा गया दे । 


जिस मार्ग से महापुरुष गए, उसी माग से जाने की हसममें 
शक्ति उत्पन्न दो | 


